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हिंदी के विकास 


अपभ्रंश का योग 


नामवर सिंह 


-यऋक्वटत्य दिन /लजक्रेटिक 
छालाहाबाद 


नवीन संस्करण : १६५४ 


आर रुपया 


मुद्रक:--रामआसर रे कक्‍्कड़ 
हिन्दी साहित्य प्र स, इलाहाबाद । 


गुरुवर 
आतचाये हजारीग्रसाद द्विवेदी 
को 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 

इस पुस्तक का बीजारोपण मई १६५१ ई० में काशी विश्वविद्यालय 
की एम० ए.० परीक्षा के लिए प्रस्तुत निबंध के रूप में हुआ था | पीछे, वह 
निब्रन्ध भाषा ओर साहित्य संबंधी कुछ परिशिष्टों के साथ मार्च १६४२ 
इ० म॑ प्रकाशित हुआ । अब दो वर्षो बाद इसका द्वितीय संस्करण अ्रत्यधिक 
संशोधन ओर परिवर्धन के साथ प्रकाशित हो रहा है। फिर से लिखी 
जाने के कारण यों तो पूरी पुस्तक एकदम नई हो गई है, फिर भी इस 
संस्करण की कुछ मुख्य विशेपताएँ उल्लेखनीय हैं--- 

१, परवर्त्ती अपश्रश ओर आरंभिक हिंदी संत्॑त्री नवोन सामग्री का 
समावेश | 

२. अ्पश्रश ओर हिंदी वाक्य-विन्यास का तुलनात्मक विवेचन । 

३. अपश्र श के कुछ विशिष्ट तद्धव तथा देसी शब्द ओर उनके 
हिंदी रूपों की सूची 

४, अपभ्र श के प्रायः सभी सूचित और ज्ञात ग्र थों की सूची । 

५, अपभ्र श के मुख्य कवियों, काव्यों ओर काव्य-प्रवृत्तियों की विस्तृत 
समीक्षा | 

६. अ्रपश्र श ओर हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक संत्रंध पर विशेष 
विचार । 

इन विशेषताओं के साथ-साथ प्रथम संस्करण की प्रायः सभी आवश्यक 
बातों का समाहार कर लिया गया है ओर अनावश्यक बातें छोड़ दी 
गयी हैं । 


६ 


पुस्तक लिखने म॑ जिन ग्रन्थकारों से सहायता मिली है, उन सबके 
प्रति लेखक कृतज्ञता ज्ञापित करता है। आचाय केशवप्रसाद मिश्र, डा० 
हजारीप्रसाद द्विवेदी, डा० परशुराम वैद्य और डा० वासुदेवशरण अग्रवाल 
जैसे गुरुजनों से समय-समय जो कुछ मिला है उसके लिए आआभार-प्रदर्शन 
धृष्टता होगी | डा० वेद्य ने प्रथम संस्करण के लिए जो प्राक्कथन लिखा 
है, वह उनके स्नेहाशीः का प्रतीक है। भाई नर्मदेश्वर जी ने जिस आग्रह 
से यह पुस्तक तैयार करवाई हैं उसके लिए धन्यवाद देना उपचार होगा । 

अंत म॑ निवेदन हैं कि विज्ञ पाठक अपने सत्परामर्श द्वारा लेखक को 
अनुग्रहीत करेंगे। 


हिंदी विभाग, द 
काशी विश्वविद्यालय नामवर सिह 
सितंबर, १६४४ ई० 


आरक्कथन 


अभी कुछ ही दिनों से विद्वानों ने आधुनिक भारतीय .भाषाओं के 
'उद्धव एवं विकास के अध्ययन की ओर ध्यान देना आरंभ किया हैं। 
अध्ययन की इस दिशा में सबसे प्रमुख » खला ऐसे भापा-बर्ग के अध्ययन 
की है जो प्राकृत नाम से अभिहित है और जिसके अ्रन्तर्गत पाली, महा- 
राष्ट्री, सौरसेनी, मागधी, पेशाची एवं अपश्र श आदि भाषाएँ आती हैं । 
इनमें पाली का वाड्मय बहुत विशाल है जो विद्वानों द्वारा सुसम्पादित 
तथा क्रमशः रोमन, सिंहली, बमी एवं स्यामी लिपि में मुद्रित है। समय- 
'समय पर नागराक्षरों में भी पाली-साहित्य प्रकाशित होता आ रहा है। 
महाराष्ट्री, विशेषतः जैन महाराष्ट्री का बहुत विशाल साहित्य भी वत्त मान 
है जिसमें से कुछ विद्वानों को उपलब्ध भी है किन्तु शोरसेनी, मागधी 
एवं पैशाची आदि अन्य प्राकृत भाषाओं का साहित्य अत्यल्प है जो संस्कृत 
नाटकों एवं सट्ककों के केवल प्रारंभिक दो चरणों में हैं । कहा जाता है कि 
गुणाढ्य की बृहत्कथा एक विशालकाय ग्रंथ रहा हैं जो पेशाची प्राकृत में 
था, किन्तु अ्रत्॒॒प्राप्य नहीं है। अ्पश्र श साहित्य बहुत विशाल हैं और 
कुछ ग्र थ प्रकाशित भी हुए हैं, किन्तु यह उल्लेखनीय हैं कि आज से 
पचास वर्ष पूर्व १६०२ ई० में पिशेल को 'मैटेरियल्स फॉर द नालेज अब 
अपभ्र श? नामक पुस्तक में अपभ्र श के कुछ अंशों का उपयोग करके ही 
संतुष्ट होना पड़ा था । 

“अ्पश्र श? का सटीक शब्दाथ अधिकतर अनुमान का विषय रहा 
है | पतंजलि को इस शब्द की जानकारी थी ओर उन्होंने अपने व्याकरण 
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महाभाष्य में इसका प्रयोग भी किया है, जहाँ यह विक्ृत या ऐसे शब्दों 
को व्यक्त करता है जो संस्कृत के पाणिनि आदि वैयाकरणों द्वारा स्वीकृत 
नहीं है ग्रथवा जो अपश्रष्ट या परंपराच्युत हैं, या जो पवित्र कर्मकारडों के: 
अवसर पर प्रयोग की दृष्टि के असंगत हैं | इस बात का हमारे पास पुष्ट 
प्रमाण नहीं है कि शब्दों के अपश्रष्ट रूप पतंजलि के समय तक शास्त्र 
सम्मत थे या नहीं । वेदिक ऋषियों की दृष्टि में तो पाशिनीय संस्कृत भी 
अपभ्रष्ट लग सकती हैं, किन्तु उनके समय में उनकी संस्कृत शिष्टों की 
भाषा मान ली गई थी | पूववती वैयाकरणों द्वारा प्रयुक्त छांदसी और 
भाषायाम, से व्यक्त हैं कि पाणिनि के समय में वेदिक संस्कृत अ्रप्रचलित 
थी और एक नई भाषा आविभत हुई थी | मेरे विचार से इस प्रकार 
पुराने रूपों का अ्रप्रचलित होना ओर नवीन रूपों द्वारा बोलचाल की भाषा 
निर्माण होना आज भी प्रचलित है| इस प्रकार वैदिक स स्क्ृत विकसित 
होकर शास्त्रीय अथवा पाणिनीय स स्कृत बनी जिसे हम “भाषा? की संज्ञा 
देते हैं। बाण के समय में भी उक्त स स्कृत प्रचलित थी, किन्तु वह अपने 
मित्र ईशान को भाषा-कवि बतलाता है । (पृष्पदन्त ने भी अपनी रचना 
महापुराण में इनका उल्लेख किया हैं|) भस्त ने अपने नाव्यशास्त्र में 
स स्कृत ओर अपने समय में प्रचलित प्राकृत और उसकी विभाषाओ्रों का 
उल्लेख किया हैं ओर दंडी आदि परवर्त्ती लेखकों ने महाराष्ट्र की भाषा का 
सर्वश्रष्ठ प्राकृत के रूप में उल्लेख किया है। रुद्रट ने अपश्र श के भेदों 
का प्रान्तीय भाषाओं के रूप में उल्लेख किया है। भरत अपभ्र श॒ शब्द 
का प्रयोग नहीं करते, वे विभाषा ओर विशेषतः आभीरों की विभाषा का उल्लेख 
करते हैं | वे एक ऐसी भाषा का भी उल्लेख करते हैं जिसमें नाम और 
आख्यात दोनों प्रकार के उकारान्त शब्दों की प्रधानता है जैसी कि शास्त्रीय 
अपभ्र श में भी है। किन्तु यह उल्लेखनीय है कि केवल शास्रीय अपभ्र श 
में ही 'उ? कारान्त शब्द नहीं मिलते | में भाषाशास्त्रियों का ध्यान, बौद्ध- 
साहित्य की संस्कृत-पुस्तक 'ललित-विस्तर' और “सद्धर्मपुडंरीकः की ओर 
आकृष्ट करना चाहता हूँ जिनमें 'उःकारानत नाम और आख्यात शब्दों का 
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प्रयोग मिलता है। क्‍या हम इन पुस्तकों की भाषा को संस्कृत की विभाषा 
नहीं कह सकते ? प्रसिद्ध 'घम्मपद” का एक प्राकृत रूपान्तर भी हैं जिसमें 
“उ? कारानत शब्द प्रायः आते हैं। तारानाथ के प्रमाण पर हम यह 
अनुमान कर सकते हैं कि बोद्ध अजिपिटक भी कई रूपों में पाये जाते 
हैं । उसके पाली ओर अंशतः स कृत रूप भी मिले हैं जिनसे हम 
परिचित हैं | “धम्मपद? का प्राकृत रूप, जिसकी चर्चा हो चुकी है, त्रिपिटक 
का ही एक खण्ड है| बौद्धों के सामितीय मत का भी एक अत्रिपिटक 
अपभ्र श में रहा है जो टर्भाग्यवश उपलब्ध नहीं हैं और इसके खण्ड 
रूप भी अभी तक प्रकाश में नहीं आये हैं| तारानाथ के प्रमाण पर हम 
यह भी अनुमान कर सकते हैं कि इसका अ्रपश्रश रूप भी रहा है । 
जो हो, आदर्श भाषा के साथ-साथ भाषाओं का अ्रपश्र श रूप भी रहा 
हैं; वेद्रिक संस्कृत के साथ उसके अ्रपश्रष्ट रूप में शास्रीय संस्कृत; 
शास्त्रीय संस्कृत के साथ उसके अपमश्रष्ट रूप में 'ललित बिस्तर” की बीद्ध 
संम्कृत और यह क्रम इसी प्रकार आगे भी चलता रहा है| अतएव, यह 
अनुमान ठीक ही हैं कि एक प्रकार का अपभ्र श वेदिक संस्कृत के विकास 
के साथ-साथ रहा है ओर इसकी विशेषाताएँ तत्कालीन' प्रचलित शात््रीय 
रूपों पर आधारित रही हैं । द 

आज अपभ्र श से हमें एक प्राकृत भाषा का बोध होता हैं जिसकी 
विशेषताएँ. चंड, हेमचंद्र, त्रिविक्रिम पुरुषोत्तम मार्कडेय तथा अन्य 
वैयाकरणों द्वारा निश्चित हैं | अ्रप्॑र श का अध्ययन भारत की आधुनिक 
भाषाओं के--विशेषतः हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला तथा उनकी उप- 
भाषाओं के विकास को ठीक-टीक समभने के लिए, अत्यावश्यक है। मुझे 
हर्ष है कि काशी विश्वविद्यालय के प्रतिभासम्पन्न विद्यार्थी श्री नामवर सिंह, 
एम० ए.०,जिन्होंने १६४१ ईस्वी में एम० ए.० की परीक्षा में शीष स्थान प्राप्त 
किया था, की थीसिस “हिन्दी के विकास में अपभ्रश का योग? पुस्तक 
रूप में आ रही हैं | लेखक ने अपभ्र श भाषा सम्बन्धी सारी समस्याश्रों 
का वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अध्ययन उपस्थित किया है, यही नहीं 
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अपने पूर्ववती लेखकों की उन धाराणाओं की आलोचना भी की है जो 
उसे असन्तोषप्रद जान पड़ीं । पुस्तक के अन्त में उन्होंने कुछ परिशिष्ट 
भी जोड़ दिये हैं जो पाठकों के लिए. उपयोगी हैं। में उनकी इस उत्तम 
कृति के लिए उन्हें बधाई देता हूँ और भाषाशात्रियों, विशेषतः स्वतंत्र 
भारत की राष्ट्र-माषा हिंदी के विद्वानों को इसे पढ़ने के लिए. आह्यान 
करता हूँ ।& 


न्दृ विश्व विद्यालय, बनारस ०९ 
आं १६ फरवरी, १६५४२ | ( डा० ) पी० ५29७४ 


# अंग्रेजी से अनूदित 
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श्रथंमत खण्ड 
( भाषा ) 


अपभ्र श्‌ भाषा 
उद्धव और विकास 


भारतीय आर्यभाषा के विकास की जो अवस्था आज अपम्र श नाम 
से जानी जाती है, उसके लिए. प्राचीन संस्कृत ग्रथों में अपश्रष्ट और 
अपभ्र श तथा प्राकृत-अपश्र श ग्र थों में अवब्भंस, अव- 
अ्पशभ्र'श? संज्ञा हंस, अवहत्थ, अवहडद, अवहठ, अवहट, आदि नाम 
मिलते हैं। संस्कृत में प्रायः अपभ्रश शब्द का ही 
प्रयोग किया गया है, अपमश्रष्ट” शब्द का उल्लेख बहुत कम मिलता हैं। 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण जैसे दो-एक ग्र थों ने ही “अपश्रष्ट? संज्ञा का व्यवहार 
किया है।" अवब्भंस और अवहंस शब्द अपश्रश के ही तद्धव रूप हैं । 
प्राकृत-अपश्र श के ग्र थों में जहाँ संस्कृत के लिए सक्‍कय और प्राकृत के 
पाइय, पाउँआ आदि रूप व्यवह्नत हैं, वहाँ अपभ्रश का अवब्भंस और 
अवहंस हो जाना स्वाभाविक है। उद्योतन की 'कुबलय माला कहा! * 
(८वीं शताब्दी ईस्वी) तथा पुष्पदन्त के महापुराण३ (१०वीं शताब्दी ईस्वी) 
में ये दोनों शब्द मिलते हैं । 
इसो प्रकार अवहत्थ, अवहड्ड, अवहठ, अवहट आदि रूप अपभश्रष्ट के 
तद्भव हैं और इनका प्रयोग परवतों कवियों में विशेष पाया जाता है। स्वयंभू 


4 अपभ्रष्ट॑ तृतीयं च तदनन्त नराधिंप | ( खण्ड ३, अध्याय २ ) 

२ कि वि अवब्भंस-कआ दा (अल्फड मास्टर द्वारा 85 0 8 5. 
>ा, २ में उद्ध त ); ता कि अचहंस होहिइ १ ( अपभ्रश काव्यन्नयी 
की भूमिका, ए० १७ पर उद्धृत ) 

३ सककय पायउ पुणु अवहंसंउ । ( समन्धि ५, कड़वक १८ ) 


२ दिंदी के विकास में अ्रपश्र श का योग 


ने अपनी रामायण) (८वीं शताब्दी इस्वी) में अवहत्थ” शब्द का प्रयोग 
किया हैं| शेष शब्दों का प्रयोग अद्दृहमाण के संदेसरासक* (१२वीं शताब्दी 
ईस्वी), ज्योतिरीश्वर के वणु-रत्नाकर३ (१४वों शताब्दी ईस्वी का पूर्वाद्ध ) 
विद्यापति की कीर्तिलता* (१४वीं शताब्दी ईस्बी का उत्तराद्ध ) और प्राकृत- 
पैडलम्‌ की वंशीधर-कृत टीका" (१६वीं शताब्दी ईस्बी) में मिलता है । 
सबका अर्थ समान होते हुए भी अनेक कारणों से इस भाषा के लिए 
संस्कृत की अपश्र श संज्ञा ही गहीत हुई । 
अपभ्र श का साधारण शब्दा्थ स्पष्ट है। अपश्र श अ्रथांत भ्रष्ट, 
व्युत, स्खलित, विक्रत अथवा अशुद्ध । भाषा के सामान्य मानदर्ड से जो 
शब्द-रूप च्युत हों, वे अपभ्र श हैं | यह अवश्य है कि 
अपभ्रश का भाषा का एक सामान्य मानदण्ड बोलियों के अनेक 
श्र्थ विकृत शब्द-रूपों से ही स्थिर होता है; किन्तु उसके 
साथ ही यह भी निश्चित है कि लोक-व्यवहार में उस 
सामान्य मान के भी विकार होते रहते हैं| संभव है, प्रतिमान पर दृष्टि - 
रखने वाले विद्वानों ने ऐसे विकारों को अपभ्ररश कहने की परिपाटी बना 
दी हो । लेकिन इस तरह के अर्थ तथा ऐसे ही दूसरे अर्थ अनुमान के ही 
विषय हो सकते हैं | अपभ्र श शब्द का सटीक अर्थ जानने के लिए. उसके 
प्रयोग का इतिहास देखना अधिक संगत होगा । 
१ अवहस्थे! विं खल-यणु शिरवसेसु | ( रामायण--१॥४, हिंदी काव्यधारा 
में उद्धृत ) 
२ अवहह्य-सक्‍्कय-पाइयंमि पेसाइयंसि भासाए । क्‍ 
लक्खण छंदाहरणे सुकइत्त भूसियं जेहिं ॥ ( प्रथम प्रक्रम, छंद ६ ) 
३ पुनु काइसन भाट-स स्क्त पराकृत अवहठ पैशाची सोरसेनी मागधी छत 
भाषाक तत्वज्ञ, ( षष्ठ कललोल, ए्‌० ४४ ) 
४ देसिल वयना सबजन मिट्ठा | ते' तेसन जम्पजो अवहट्टा ॥ ( पृ० ६ ) 
५ प्रथमो भाषा तरडः प्रथम आद्यः भाषा अवहट_ भाषा'"”** प्रथम 
गाथा को टीका ) 


अपभ्रश भाषा डरे 


बे 


प्राचीन ग्र'थों से पता चलता हैं कि संग्रहकार व्याडि को अपम्र श 

शब्द की जानकारी थी | भतृहरि ने वाक्यपदीयम्‌ की बृत्ति मं शब्द-प्रकृृति 

पर विचार करते हुए. लिखा है कि सग्रहकार के अनुसार 

अपअ श शब्द की अपभ्र श की प्रकृति शब्द अर्थात्‌ संस्कृत शब्द हैं।* 

प्राचीनता संग्रहकार व्याडि का उल्लेख पतज्जलि ने अपने महा- 

भाष्य में किया हैं ।* इससे इतना तो स्पष्ट है कि व्याडि 

महाभाष्यकार के समय (दूसरी शती ईस्वी पूव) से पहले हुए थे | लेकिन 

अभी तक व्याडि का ग्रथ उपलब्ध नहीं हो सका है, इसलिए परोक्ष प्रमाण 

के आधार पर अपभ्र श शब्द का इतिहास इतना पहले दिखाना युक्तिसंगत 
नहीं प्रतीत होता । 


अपभ्र श शब्द का स्पष्ट उल्लेख पतञ्ललि के महाभाष्य मं मिलता 
है।3 पतञ्ञललि ने उदाहरण देकर अपमभ्र श-संबंधी अपना विचार 
ओर भी स्पष्ट कर दिया। उनके अनुसार गौः जैसे शब्द शब्द! हैं 
अर्थात्‌ साधु शब्द हैं; और लोक में इसके गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका 
आदि जो विविध रूपान्तर मिलते हैं, वे अपशब्द अथवा असाधु शब्द हैं। 
इन्हें ही महाभाष्यकार ने अपभ्र श कहा है। 
पतंजलि जैसे लोकवादी मुनि के मुख से बोली के शब्दों के लिए 
अपशब्द और अपभ्रश संज्ञा का प्रयोग सुनकर आश्चर्य होता है; 
क्योंकि उन्होंने स्थान-स्थान पर लोक-प्रचलित शब्द-रूपों को लक्तित ही 
नहीं किया है बल्कि शब्द-प्रयोग के विषय में लोक को ही प्रमाण माना 
१ शब्द प्रकृतिरपश्र शः इति संग्रहकारों। ( वाक्यपदीयम्‌ः--काएड १, 
कारिका १४८ का वार्तिक ) 
२ महाभाष्यम--किलहाने स स्करण, भाग १, प्ृ० ६, ओर ४६८: भाग ३, 
पृ० २५६ | 
३ भूयांसोइपशब्दा:, अल्पीयाँस: शब्दा इति । एकेकास्य हि शब्दास्य बहवो5 
पश्र शा:, तद्यथा गोंरित्यस्य शब्दस्थ गावी गोणी गोता गोपोत्लिका 
इत्येवमादयोष्पञ्न शा: ( वही, पस्पशाहिक ) 


ड हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 


है | महाभाष्य का वैयाकरण और सूत संवाद प्रसिद्ध है जिसमें शब्द- 
प्रयोग को लेकर वैयाकरण को सूत के सम्मुख मुंह की खानी पड़ती है। 
यही नहीं, महाभाष्यकार ने अनेक जगह शब्द को लोक-विज्ञान? कहा है । 
'लोकतो अथ-प्रयुक्ते शब्द-प्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमों क्रियते? वार्तिक पर 
भाष्य करते हुए जो यह कृह सकता हो कि 'अभ्यन्तरोडहं लोके न त्वहं 
लोकः? उसके द्वारा लोक में व्यवह्ृत बोली के शब्दों के लिए अपशब्द का 
प्रयोग किया जाना कुछ विस्मयकर ही लगता है । द 
ऐसा प्रतीत होता है कि महाभाष्यकार ने उक्त कथन के द्वारा देव- 
वाणी संस्कृत के तत्कालीन आचारयों का सामान्य विचार व्यक्त किया है। 
अपशब्द अथवा अपभ्रश से उनकी घृणा का नहीं, बल्कि दृष्टिकोण- 
विशेष का पता चलता है । 
आगे चलकर हम देखते हैं कि व्याकरण में अपभ्र श शब्द का यह 
अर्थ रूढ़ हो गया। यही नहीं, वैयाकरणों ने प्रायः गौ? वाले यही उदा- 
हरण भी दुहराये हैं। दरडी ( ७ वीं शती ईस्वी ) ने 
संस्कृत व्यारण में इसी परंपरा की ओर संकेत करते हुए! कहा है कि शास्त्र 
अपअ'श शब्द में संस्कृत से इतर शब्द को अपभ्र श कहा जाता है।" 
यहाँ शास्त्र से दण्डी का अभि प्राय संस्कृत के व्याकरण 
शास्त्र से है। दर्डी के इस कथन की पुष्टि उनेक वैयाकरणों द्वारा होती 
है | भरत मुनि ने समान शब्द के अतिरिक्त जिस विश्रष्ट शब्द का प्रयोग 
किया है, वह यही अ्रपश्र'श है । भतृ हरि (५ वीं शती) ने संस्कारहीन शब्दों 
को अपभ्र'श कहे जाने का उल्लेख किया है।? महाभाष्य के टीकाकार 
कैयट ( १० वीं शती ईस्वी ) ने भी उन शब्दों को अपश्र श कहा है जो 


१ शान तु सस्‍्क्ृतादन्यद्पश्र शतयोदितम । ( काव्यादश: १।३६ ) 

२ समानशब्दं विश्रष्टं देशीगतमथापिं च। ( नाव्यशास्रम---१०।३ ) 

३ शब्दस स्कारहीनो यो गोरिति प्रयुयुक्षिते । 
तमपश्न शमिच्छन्ति विशिश्टाथ निवेशिनम्‌ ॥ ( वाक्यपदीयम्‌, काराड १ 
कारिका १४८ ) 


अपभ्र श नाषा रे 


साधु शब्दों के समान अरथ में लोक में प्रयुक्त होते हैं ।" इसी तरह अन्य 
संस्कृत-वेयाकरणों का भी मत उद्ध त किया जा सकता है। इनसे व्याकरण 
शासत्र में प्रचलित अपश्र श शब्द की उक्त अर्थ-परंपरा सहज ही पुष्ट 
होती है । 

यहाँ एक बात की ओर विद्वानों का ध्यान उत्कृष्ट करना अनुचित न 
होगा कि इन वैयाकरणों ने संस्क्ृत से इतर भाषा अ्रथवा बोली के लिए 
तो प्राकृत शब्द का प्रयोग किया, लेकिन संस्कृत से इतर शब्द के लिए 
ग्रपश्न श शब्द का । 

सहज ही प्रश्न उठता है कि गावी, गोणी आदि अ्पश्र श शब्द किस 
लोक-भाषा के थे ? इन शब्दों का सम्बन्ध किन प्राकृतों से था? इस प्रश्न 

का समाधान महाभाष्य में तो नहीं मिलता, लेकिन 

गावी-गोणी श्रादि प्राकृतिक-व्याकरणों में इनको समभने के कुछ सूत्र 
अपभअ'श शब्दों का अवश्य प्राप्त होते हैं। चण्ड ने प्राकृत-लक्षणम 

विश्लेषण. में गो के प्राकृत रूप 'गावी? का उल्लेख किया है ।* 

हेमचन्द्र ने भी गोणी आदि प्राकृतिक रूपों का सम- 

थन किया है | श्वेताम्बर जैनों के अधमागधी प्राकृत में लिखित अ्रन्थों 
में भी गावी और गोणी रूपों को लक्षित किया गया है |* इस प्रकार 
अपभ्रश शब्दों पर विचार करते हुए वैयाकरणुं का ध्यान क्रमशः संस्कृते- 
तर भाषाओं अथवा बोलियों की ओर गया ओर शीघ्र ही अ्रपश्र श शब्द 
भाषा-विशेष के लिए भी प्रयुक्त होने लगा । 

बहुत संभव है गावी, गोणी आदि अपभ्र'श शब्द मूलतः गोपालक 


१ अपशब्दो हि लोके प्रयुज्यते साधुशब्द्समानाथ शच | 

२ गोर गावी? । ( प्राकतलक्षणम्‌ , २-१६ ) 

३ गोणादयः । ( सिद्ध-हेम-दब्दानुशासन, ८-२-९४७ ) 

४ खीरीणियाओ गावीओ? ( आचाराह्ज, श्र्‌ू ० २, उ० ४) 
गोणीणं स गेल्ल? ( व्यवहारस त्र, उ० ४ ) इत्यादि । 
[ अपभ्र शकाव्यत्रयी, भूमिका, 7० ७२ पर उद्ध त ] 


६ हिंदी के विकास मे अपभ्रंश का योग 


आशभीर जाति की बोलियों में प्रयुक्त होते रहें हों । दर्डी का यह कथन कि 
काव्यों मं आभीर आदि की भाषा को अपश्रश नाम से 
भाषा-विशेष के स्मरण किया जाता हैं,” इस प्रसंग में विशेष महत्व 
लिए अपभ्रश॒ रखता ६ | दसर्डी के इसी कथन से यह भी अनुमान 
शब्द का प्रयोग किया जाता है कि भरत मुनि ने जिस आभीरोक्ति का 
नाम लिया हँ* वह अपभ्र श ही थी | लेकिन भरतमुनि 
द्वारा अपश्र श शब्द का प्रयोग न किया जाना कुछ तो अथ रखता ही है.। 
कहा जा सकता ह कि तीसरी शती तक भाषा-विशेष के अ्रथं म॑ अपभ्र श 
शब्द का व्यापक प्रसार नहीं हुआ था । 
भाषा-विशेष के अथ में अपशभ्र श शब्द का प्रयोग प्रायः छुठीं शती 
ईस्वी के आस पास मिलता हैं। प्राकृत वैयाकरणों में चण्ड प्रथम हैं 
जिन्होंने स्पष्ट रूप से अ्पश्रश भाषा का नामोल्लेख - किया हैं |? इसी 
तरह संस्कृत आलंकारिकों में भामह को अपभ्र'श के प्रथम नामोल्लेख का 
श्रेय है | इन सबके साथ ही वलभी के राजा धरसेन दितीय के ताम्रपन्र 
(छुटठीं शती इस्वी) से भी अपश्र श नामक भाषा के अस्तित्व की पुष्टि 
होती है, जिसमें &ितीय घरसेन ने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत 
ओर अपभ्र श भाषाओं की प्रबंध-रचना में निपुण कहा है|" इन सभी 
उद्धरणों से प्रमाणित होता है कि ईसा की छुठीं शताब्दी तक आते 
आते भाषा के अथ में अपभ्रश शब्द का प्रयोग होने लगा था | यही 


न्‍+ 


१ आभीरादिंगिर: काव्येपष्वपश्न श इति समता । ( काव्याद ६) 
५ आभीरोक्तिः शाबरी स्यात द्वाविंडी द्रविडादिषु । 
( नाव्यशाख्रम्‌ू १७५५० ) 
न लोगो धपश्न शेषधो रेफ््य । ( प्राकतल्कक्षणम ३-३७ ) 
४ शब्दार्थों सहिती काव्यं गद्यप्य॑ च तद्विधा । 
सस्‍कत प्राकत चान्यदपञ्न श इति त्रिधा ॥ ( काव्यालक्वार १-१६ ) 


५ स स्कतप्राकतापश्र श-भाषात्रय-प्रतिबद्ध-प्रबन्धरचना-निपुणा न्तः करणः 


ग्रपश्र श भाषा ७ 


नहीं, बल्कि संस्कृत आलंकारिकों द्वारा अपश्र श में काव्य रचना भी लक्षित 
की गई | इसके साथ ही यह भी पता चलता है कि संस्कृत के आचार्यों ने 
संस्कृत ओर प्राकृत (महाराष्ट्री) के बाद - तीसरा स्थान अपभ्र श को ही 
दिया, सोरसेनी मागधी पेशाची आदि किसी प्राकृृत को नहीं | ध्यान देने 
की बात है कि जो अपश्र'श शब्द ईसा से दो शताब्दी पूष अपाणिनीय 
अपशब्द के लिए प्रयुक्त होता था, वही ईसा की छुठीं शताब्दी तक आते 
आते एक साहित्यिक भाषा की संज्ञा बन गया । 
फिर भी इस भाषा को बहुत दिनों तक देशभाषा ही समझा जाता 
रहा | संस्कृत के आचायों ने तो इसे देशभाषा कहा ही,” स्वयं अपभ'श 
कवियों ने भी अपनी भाषा को देशभाषा के रूप में 
अपअ'श और स्वीकार किया । स्वयंभू ने अपनी रामायण. को आरमीण 
देशभाषा. भाषा? अथवा 'िसी भाषा? में रचित बतलाया है ।* 
अपभ्र श के दूसरे महान कवि पुष्पदन्त ने भी 'देसी? 
नाम से अपश्र श की ओर संकेत किया है ।? इसम॑ आश्चय की कोई बात 
नहीं हैं। अपभ्र श से पहले प्राकृत को देसी कहने की प्रथा थी* और 
ग्राकृत से भी पहले पालि के लिए. इस संज्ञा का प्रयोग किया जाता था | 


१ पश्छोच्च्र भूरिमेदो देशविशेषादपशञ्र शः ।( रुद्रटकत काव्यालझ्लार २-१२) 
लोकेषु यत्स्यादपश्र्टस ज्ञ' शेयं हि. तइ शविदो&धिकारमू । 
( विप्णुधर्मोत्तर ३-७ ) 
२ देसी भासा-उभय तड़ज्जल । कबवि-दुक्कर-धण-सह-सिलायल । 
( रामायण १) 
छुड़ होति सुहासिय-वयणाई | गामेल्ल भास परिंहरणाई ॥ 
( रामायण १-३ ) 
३ णउ हउं होमि वियक्खणु ण मुणमि लक्खणु छंदु देसि ण वियाणमि। 
( महापुराण १-८ ) 
४ पालित्तरण रहया वित्थरओे तद्द य देसिवयणेहिं | 
नामेण तरड़्वई कहा विचित्ता य विउला य ॥ ( पादलिप्त, तरज्ञावती 
कथा, पाहुड़ दोहा? की भूमिका में उद्ध त ) 


थ दिंदीं के विकास में अपशभ्र श का योग 


भगवान्‌ बुद्ध ने अपना उपदेश देशभाषा (पालि) में ही किया था और 
उसी भाषा में उन्हें सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया था। इसी तरह 
पालि से पूव पाशिनीय संस्कृत भी केवल “भाषा? कहलाती थी क्योंकि 
छुन्दस्‌ की भाषा की तुलना में वह लोक-भाषा थी। स्वयं पाणिनि भी 
अपने समय की बोलचाल की भाषा संस्कृत का व्याकरण लिखते समय 
बीच-बीच में छन्दस्‌ की आय-वाणी की भी विशेषताएँ आँकते गए । 
तात्पय यह हैं कि प्रत्येक युग में साहित्य-रूढ़ भाषा के समानान्तर कोई 
न कोई देशी अवश्य रही है और यही देशी भाषा उस साहित्यिक भाषा 
को नया जीवन प्रदान कर सदेव विकसित करती चलती हैं। छन्दरु की 
भाषा ने तत्कालीन देशी भाषा से शक्ति अजित करके संस्कृत का रूप ग्रहण 
किया ओर फिर संस्कृत अपने समय की देशी भाषा के सहयोग से प्राकृत 
के रूप में ढली । अवसर आने पर प्राकृत को भी अपनी आन्तरिक रूढ़ि. 
दूर करने के लिए. लोक-भाषा की सहायता लेनी पड़ी; फलतः भारतीय 
आयेभाषा की अपभ्र श अवस्था उत्पन्न हुई, जिसने आगे चलकर सिंधी, 


गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज, अवधी आदि आधुनिक देशी भाषाश्रों 
को जन्म दिया। 


विकास के इस क्रम में ऐसी अवस्था आती है जब आरंभिक देशी 
भाषा शिष्टों की साहित्यिक भाषा बन जाती है और वैयाकरण लोग उसका 
नियम लिखते समय शिष्टों के प्रयोग को सामने रखते हैं| जिस अपभ्र श 
को महाकवि स्वयंभू ने 'गामेल्ल भास? कहा था उसे ही १५वीं शताब्दी 
इस्वी के वेयाकरण पुरुषोत्तम ने शिष्टों के प्रयोग से जानने की सलाह दी ।* 
निष्कष यह निकला कि देशी भाषा अपभ्रश एक दम नये सिरे से 
उत्पन्न नहीं हुईं थी बल्कि उसको पूर्वबर्तों साहित्यिक प्राकृत ही देंशी 
भाषाओं के योग से अपभ्र श की अवस्था में विकसित 

प्राकृतमेवापक्र'शः हो गई | नमिसाधु ने इसी बात को अपने ढंग से 
इस प्रकार लिखा हैं कि प्राकृत ही अपभ्र श 


के १ शेष॑ शिष्प्रयोगात_ । ( पुरुषोत्तम १७-६१ ) 


अ्पभ्रंश भाषा छू 


है।' परंतु विद्वानों ने इस कथन को बहुत दूर तक खींचकर प्राकृत और 
अपभ्र श की अभेदता स्थापित करने की चेष्टा की हैं। सही बात का पता 
लगाने के लिए! नमिसाधु के कथन का पूरा प्रसंग समभना आवश्यक है । 

नमिसाधु का उक्त कथन रुद्रट की जिस कारिका से संबद्ध है, वह इस 

कार हैं--- 
प्राकृत-संस्कृत-मागध-पिशाचभाषाश्च सूरसेनी च | 
षष्ठोडत्न भूरिमेदी देशविशेषादपशञ्र'श || 

इस पर टीका करते हुए. नमिसाधु ने सबसे पहले प्राक्ृत को संस्कृत से 
भी पूव तथा सर्वप्रथम स्थान दिएः जाने का कारण बतलाया है और इसके 
साथ ही प्राकृत की परिभाषा भी दी है | पश्चात्‌, संस्क्रत की परिभाषा दी 
है | इसके बाद क्रमशः मागधी, पैचाशी, सूरसेनी और श्रपश्र शा का लक्षण 
कहा गया है। 

उदाहरण-स्वरूप मागधी की विशेषशा बतलाते हुए. नमिसाधु ने लिखा 
है कि 'प्राकृतभाषेव किंचिद्विशेषलक्षणान्मागधिका भण्यते ! अथांत्‌ प्राकृत 
भाषा ही कुछ विशेष लक्षणों के साथ मागधिका कही जाती है| इसके बाद 
नमिसाधु ने मागधी के उन विशेष लक्षणों को सोदाहरण निर्दिष्ट कर 
दिया हैं। इसी तरह उन्होंने पैशाची, सूरसेनी आदि को भी किंचित्‌ 
विशेषता के साथ प्राकृत कहा है। 

जब भाषा-क्रम में अपश्र श का नाम आया तो उसी तरह अपश्र श को 
'भी उन्होंने प्राकृत बतलाया । अपश्र श का लक्षण बतलाते समय नमिसाधु 
ने इतनी विशेषता दिखलाई कि उसके तीन भेदों का भी उल्लेख किया 
ओर उसके लक्षण के लिए. विशेष रूप से लोक को ही मुख्य खोत माना | 
इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लक्षणों का उल्लेख भी विस्तार स किया । 

उपयुक्त संग में प्राकृतमेवापश्र शःः कथन को देंखन से स्पष्ट हो 
जाता है कि-- 


१ रुद्रटकृत काव्यात्नद्ारः २-१२ की टीका । 


१० हिंदो के विकास में अपभ्र श का योग 


?, प्राकृत से नमिसाधु का अभिप्राय महाराष्ट्री प्राकृत है। 

२, अन्य प्राकृतों की भाँति अपभ्र श की भी प्रकृति महाराष्ट्र 
प्राकृत ही है । 
२. किन्तु महाराष्ट्री प्राकृत पर आधारित होते हुए भी अपश्र श 
मागधी आदि अन्य प्राकृतों से विशिष्ट है। 
अपभ्र श की प्रकृति के विषय में नमिसाधु के वे विचार बहुत कुछ 
दूसरे वैयाकरणों द्वारा भी समर्थित हैं । अ्पश्र श के सबसे बड़े बेयाकरण 
हमचन्द्र ने भी लिखा हैं अपभ्र श में विशेष प्रयोग 
अपअ्रश की दिखाई पड़त॑ हैं वहाँ कहीं महाराष्ट्री प्रकृत और कहीं 
प्रकृति शोरसेनी प्राकृत की भाँति कार्य होता हैं।" सन्नहवीं 
शी के प्राकृत-वेयाकरण मार्कण्डेय ने भी इसी कथन 
'का समथन किया है। माकंण्डेय के श्रनुसार नागर अपभ्र'श महाराष्ट्री 
ओर शौरसेंनी पर प्रतिष्ठित हैं।* इसका यही मतलब हैं कि कतिपय 
विशेष व्याकरशिक नियमों के अतिरिक्त अपश्र श प्रायः महाराष्ट्री प्राकृत 
के व्याकरण की परंपरा का पालन करता हैं। अपनी पूव॑वर्ती भाषा से 
प्रत्येक भाषा का प्रायः यही सम्बन्ध होता है; कुछ दूर तक तो बह पूर्ववर्ती 
भाषा पर ही आधारित होती है; परन्तु भाषा-विकास के अपने नियमों के 
अनुसार वह पूर्ववर्तों भाषा का विकसित अथवा परिष्कृत और परिवद्धित 
रूप भी होती हैं । इस प्रकार प्रत्येक भाषा अपनी प्रकृति से कुछ विशिष्ट 
ओर विभिन्न हो जाती हैं | प्रकृति संस्कृति से विक्ृति प्राकृत का यही सम्बन्ध 
है और प्राकृत अपभ्र श का भी । 

बात बड़ी सीधी है, फिर भी विद्वानों ने इस पर बड़ा विवाद किया 


१ यस्य अपम्र शे विशेषों वक्ष्यते तस्यापिं क्वचित्प्राककबत_ शौरसेनीवच्च 
कार्य भवति । ( सिद्धह्ेमशब्दानुशासन ८-४-३२६ की व्याख्या ) 

२ नागर तु महाराष्ट्री शौरसेन्योः प्रतिश्ठितम्‌। ( प्राकतसव स्वम्‌, 
सप्तदश पाद ) द 
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हैं| प्राचीन काल के प्राकृत और अ्रपश्र श के पत्चघर आचार्यों ने भी 
ञ _बड़े हो सहज दंग ले संस्क्रत को प्रकृति मानकर प्राकृत- 
अकृतिः संस्कृतम्‌ व्याकरण का आरंभ किया ६। लेकिन आधुनिक झुग 
के प्राकृत-प्रेमी विद्वानों नें इस सामान्य कथन के सामने 
भी प्रश्न चिह्न लगा दिया। “अपमश्र शकाव्यत्रयी? की संस्कृत भूमिका में 
श्री लालचन्द्र गांवी ने इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया है ।* 
वस्तुतः 'प्रकृतिः संस्कृतम? वाले कथन में आधुनिक भापा-बेज्ञानिक 
दृष्टिवाले विद्वानों के लिए. खटकन वाली वस्तु यह है कि वहाँ प्राक्रत को 
संस्क्रृत से उत्पन्न कहा गया है ।* जो विद्वान प्राकृत को लोक-भापा तथा 
संस्कृत को उस लोक-भाषा का सुधारा-सँवारा हुआ परिष्कृत अ्रथच कृत्रिम 
रूप मानते हैं, उनके लिए प्राकृत ही योनि है न कि संस्कृत । 
यदि नाटकों में प्रयुक्त प्राकृत को लें, तो साफ मालूम हो जाता हैं कि 
वह संस्कृत वाक्यों का ही यत्किचित्‌ ध्वनि-परिवर्तन किया हुआ रूप है। 
नाटकों के प्राकृत गद्य-पद्म को संस्कृत छाया के साथ मिला कर देखने से 
यह बात स्पष्ट हो जाती हैं| सम्भव हैं, संस्कृत को प्रकृति कहते समय 
बैयाकरणों के मस्तिष्क म॑ं यह तथ्य भी रहा हो | लेकिन इसके अतिरिक्त 
ऐसा भी भालूम होता है कि संस्कृत में प्रकृति-प्रत्ययादि नियमों के स्पष्ट 
विधान के कारण भी वेयाकरणों ने प्राकृतों के विवेचन में संस्कृत को 
आधार बनाया हो । 
पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने इस विषय में एक ओर युक्ति उपस्थित 
की है। उनके विचार से प्रकृति का अ्रर्थ हैं साधारण, नियम, माँडल, 
उत्सर्ग आदि, और इससे भिन्न जो विशेष, अलौकिक, भिन्न, अन्तरित ओर 
अपवाद है वह “विक्रति? की संज्ञा पाता है|? गुलेरी जी ने 'मीमांसा? से 


१ अपभ्र शकाव्यत्रयी, भूमिका, छू० ८१-८४ 


प्रकति: सस्‍्कतम | तत्र भव तत आगत वा प्राकतम्‌ | 
( सिद्वहेम ०, ८-१०१ व्याख्या ) 


३ पुरानी हिंदी, प्रथम संस्करण, प्ृू० ७७ | 
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इन शब्दों का ऐसा अर्थ उद्ध त किया है। हेमचन्द्र ने अपने 'सिद्धहेम- 
शब्दानुशासन? में प्राकृतों का अध्याय समाप्त करते हुए जो 'शेष॑ संस्कृत- 
वत्सिद्धम! लिखा हैं,” उससे भो गुलेरी जी की उक्त युक्ति का समथन 
होता है । स्पष्ट है कि हेमचन्द्र ने प्राकृतों के विशेष लक्षणों का निर्देश 
करने के बाद अंत में यह लिखना आवश्यक समझा कि प्राकृतों के जो 
ग्रन्य सामान्य लक्षण हैं वे संस्क्षत के ही अनुसार समझे जायें । 

बस्तुतः संस्क्ृत को प्राकृत की प्रकृति मानने में आपत्ति उठाने का 
मुख्य कारण है संस्कृत और प्राकृत का पूर्वग्रह-प्रस्त अथ । कुछ लोगों ने 
यह धारण बना ली है कि प्राकृत का अर्थ है जन-साधारण की प्राकृतिक 
भाषा ओऔहर संस्कृत का अर्थ है उस जन-बोली का संस्कार किया हुआ रूप । 
इस तरह की धारणा फेलाने में प्राचीन आचायों का भी बहुत कुछ 
हाथ हैं। 

नमिसाधु ने सम्पूर्ण संसार के जन्तुओं की व्याकरण आदि के संस्कार 
से रहित सहज वचन व्यापार से उत्पन्न भाषा को प्राकृत कहा हैं। इसके 
विपरीत संस्कृत को उन्होंने पाणिनि आदि वैयाकरणों द्वारा निर्दिष्ट शब्द्‌ 
लक्षण से संस्करण की हुई भाषा को संस्कृत संज्ञा दी हैं ।* 

परंतु संस्कृत और प्राकृत का जो साहित्य प्राप्त है, उससे बस्तु-स्थिति 
कुछ और ही मालूम होती है। नमिसाधु ने व्याकरण आदि के संस्कार 
से रहित जिस सहज वचन व्यापार की आदशश प्राकृत का उल्लेख किया है 
उसमें रचे हुए साहित्य की जानकारी हमें नहीं हैं । साहित्य में प्रयुक्त होते 
ही वह 'सहज वचन व्यापार! कुछ न कुछ संस्कृत तो हो ही उठता हैं। 
इसलिए नाटकों और काव्यों की प्राकृत उस सहज वचन व्यापार का-कोई 


१. तिद्वहेस० ८-४-४४८ । * 

», सकलजगजन्तूनां व्याकरणा दिभि रनाहितत स्कारः सहजो वचन व्यापार 
प्रकति: । तत्र भव' सेव वा प्राकतम्‌ । पाणिन्या दिव्याकरणोदित- 
शब्दलक्षणोेन संस्‍्करणात्सस्कतमुच्यते / (€ र्द्॒टक्ृत काव्यालझ्ार 
-१२ की टीका ) 
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न-कोई परिष्कृत रूप ही है और वैयाकरणों ने प्रकृति-प्रत्ययः आदि से उस 
का भी संस्कार किया हैं। यदि संस्कृत को पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि 
आदि मिले तो प्राकृत को भी वररुचि और हेमचन्द्र जैसे वेयाकरण 
प्रात्त हुए. | संस्कृत भी किसी-न-किसी सहज वचन व्यापार का ही परिष्कृत 
रूप हैं। बोली का संस्कार करके उसे समर्थ और व्यवस्थित रूप देना बुरी 
बात नहीं हैं। यह तो मानव-मनीषा का महत्वपूर्ण कार्य हैं। लेकिन आज- 
कल सहजता, स्वच्छुंदता आदि की ऐसी हवा बही हैं कि भाषा के क्षेत में 
व्याकरण की व्यवस्था को अधिक अ्रच्छा नहीं समझा जाता । संस्कृत के 
विरुद्ध प्राकृत की काल्पनिक सहजता के गौरव-बोध का भी यह कारण है। 
इसलिए, भारतीय आयभाषा के क्रम-विकास को ध्यान में रखते हुए. 
संस्कृत को, प्राकृत से पूर्ववर्तों भाषा होने के कारण, साहित्यिक प्राकृत की 
प्रकृति मानने में वेज्ञानिक दृष्टि से कोई बाधा नहीं है। 
इस प्रकार जिस अथ में प्राकृत की प्रकृति संस्कृत है, उसी श्रथ में 
अपभ्र श की प्रकृति प्राकृत हैं--प्राकृत अर्थात्‌ शौरसेनी आदि भेदों से 
युक्त मुख्यतः महाराष्ट्री प्राकृत । 
परन्तु अपश्र श को प्राकृत भाषाओं में से एक मानते हुए. भी इसको 
विशेष सत्ता के प्रति प्राचीन वैयाकरण सतक थे। जहाँ कहीं प्राकृत के 
फ भेदों के नाम गिनाये गये हैं, शौरसेनी मागधी पैशाची 
अपअ'श की. चूलिका-पैशाची तथा कभी-कभी आवन्ती और अर्ध॑- 
विशिष्टता. मागधी का भी नाम लिया गया हैं; परन्तु उन स्थलों 
पर अपश्र श का नाम किसी ने नहीं लिया हैं। प्रायः 
बैयाकरणों ने अ्रपञ्र श को इन सबसे स्वतन्त्र भाषा मान कर उसके भेदों 
की चर्चा अलग से की हैं। प्रमुख भाषाओ्रों में संस्कृत, ( महाराष्ट्री ) 
प्राकृत और अपश्र श केवल तीन का नाम लेना ध्यान देने योग्य तथ्य 
है। ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से आधुनिक भाषाओं के आरंभ से पूव 
भारतीय आर्य भाषाओंके इतिहास में यही तीन महत्वपूण मंजिलें हैं। 
किन्तु कुछ विद्वानों को भारतोय आ्ेभाषा के विकास में संस्कृत 
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प्राकृत अपभ्र श वर्ग रह इतनी मंजिलें गिनाना असंगत प्रतीत होता है । 
उनका कहना है कि जितनी मंजिलें हमारे सामाजिक विकास ने भी तय 
नहीं की थीं, उससे अधिक मंजिलें भाषा के इतिहास में दिखाना अवेज्ञानिक 
हैं; क्योंकि सामाजिक परिवर्तन की वुलना में भाषा-सम्बन्धी परिबतन बहुत 
मन्द होता है । उनके अनुसार हिन्दी भाषा के जन्मकाल को इतनी मंजिलों 
के बाद रखने का एक कारण सामन्ती और साम्राज्यवादी भाषाशाश्त्रियों 
में आम जनता के प्रति घृणशा-भाव भी था?।" 
प्राकृत और अपभ्रश को लोकभाषा मान कर अध्ययन करने वालों 
के मन में आम जनता के प्रति घुशा-भाव था या प्रम-भाव, इसका निर्णय 
तो सामान्य जन ही करेंगे; लेकिन इन तमाम मंजिलों को तोड़कर संपूर्ण 
भारतीय आयभाषा को हिंदी घोषित कर देने से आम जनता के प्रति प्रेम 
किस प्रकार प्रकट हो जाता है यह समझ में नहीं आता । 
यदि भाषा-परंपरा की एकता और प्राचीनता पर जोर देना ही जनता 
के प्रति प्रेम प्रकट करने का प्रमाण हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए. कि 
जिन्होंने संस्कृत प्राकृत अपभ्र श आदि अनेक मंजिलें गिनाई हैं उन्होंने भी 
इनमें एकसूत्रता की तरह एक भाषा-परंपरा--'भारतीय आर्यैभाषा? को 
स्वीकार किया हैं। “भारतीय आ्यभाषा? के सिद्धान्त से जनता की भाषा 
परंपरा की एकता और प्राचीनता दोनों की पुष्टि होती है। भारतीय आर्य- 
भाषा के इतिहास में संस्कृत प्राकृत अपश्र श आदि विकास-क्रम की अनेक 
मंजिलें गिनाने से भाषा-परंपरा की एकता को धक्का नहीं लगता। 
लेकिन असल सवाल तो संस्कृत, प्राकृत, अश्रपश्रश आदि मंजिलों 
की वैज्ञानिकता का है| क्‍या यह संभव नहीं हैं कि समाज-व्यवस्था के 
अपरिवर्तित रहते हुए! उसकी भाषा में परिवर्तन होता चले ! 
ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक युग (१६वीं शती ईस्बी) से पूर्व भारतीय 
नारी जातीय भाषा के विकास की समस्या--डा० रामविलास शामा 
( लेख स ग्रह, स० १, मा १६५३ ) जन प्रकाशन गृह, बम्बई | 
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समाज का मूल ढाँचा बहुत कुछ स्थिर सा रहा इस हाँचे की नींव ग्राम- 
संगठन है जिसके ढाँचे में पिछले दो हजार वर्षा तक किसी प्रकार के 
मलिक परिवर्तन का पता नहीं चलता । फिर भी हम देखते हैं कि उत्तर 
भारत की सोलहवीं शती की भाषा म॑ पहली शती की भाषा स मौलिक अंतर 
हैं | तुलसीदास की भाषा वाल्मीकि की भाषा से बहुत भिन्न है; शब्दकोश 
में थोड़ा-बहुत साम्य भले ही मिल जाय; लेकिन दोनों के वाक्यगठन में 
महान अन्तर है, दोनों के व्याकरण दो हैं । एक हिंदी है और दूसरी संस्कृत । 
इस अन्तर को न देखना अथवा देखने से इनकार करना भाषा-संबंधी 
विवेक को पीठ देना है । 


इससे सिद्ध होता हैं कि भाषा के विकास संबंधों अपने नियम होते हैं । 
समाज के स्थिर होते हुए. भी भाषा बदल सकती है और समाज के जल्द 
जल्द बदलते रहने पर भी भाषा अपेक्षाकृत स्थिर रह सकती है | सामाजिक 
परिवर्तन धीरे-धीरे भाषा को. प्रभावित करते चलते हैं लेकिन सामाजिक 
क्रान्ति भाषा में सहसा क्रान्ति नहीं ला सकती । परंपरा-निर्वाह संभवतः 
भाषा में सबसे अधिक दिखाई पड़ता हैं। 

इसलिए प्राकृत भाषाओं में श्रपश्र श की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार 
करना अवैज्ञानिक नहीं हैं । 


बस्तुतः अपभ्र'श भारतीय आर्यभाषा में महत्वपूर्ण तथा कुछ मौलिक 
परिवर्तन की सूचना देती हैं। विद्वानों ने इस तथ्य को लक्षित किया हैं। 
संस्कृत के बाद प्राकृत में बैसा परिवर्तन नहीं हुआ जैसा अ्रपश्र'श में दिखाई 
पड़ा | महापंडित राहल सांक्ृत्यायन ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सुबन्त 
तिहनत या शब्द रूप और धातु-रूप की शैली में दोनों (पालि और प्राकृत) 
ही ने संस्कृत का अनुसरण नहीं छोड़ा।''' **“ओर अपभ्र श्‌ ? यहाँ आकर 
भाषा में असाधारण परिवर्तन हो गया उसने नये सुबन्तों, तिडन्तों की 
सृष्टि की !? राहुल जी आगे लिखते हैं कि वस्तुतः संस्कृत से पालि और 
प्राकृत तक भाषा-विकास क्रमिक या अ्विच्छिन्न प्रवाह-युक्त हुआ, मगर 
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आगे बह क्रमिक विकास नहीं, बल्कि विच्छिन्न-प्रवाहयुक्त विकास--जाति 
परिवर्तन हो गया ।" 

वास्तविकता यह है कि किसी भाषा के विकास-सूचक सभी परिवतनों का 
क्रम लिखित रूप में नहीं मिलता, क्योंकि भाषा का निर्माण समाज के 
दैनंदिन जीवन में होता रहता है और साहित्य में तो उन छोटे-छोटे परि- 
बर्तनों का संचित रूप ही सामने आ पाता है। इसलिए साहित्य में प्रयुक्त 
भाषाओं के बीच शताब्दियों में कुछ कुछ अन्तराल मिलते हैं। इन 
अन्तरालों के कारण कभी-कभी भाषा में जाति-परिवतेन अथवा गुणात्मक 
परिवर्तन का भान होने लगता है | राहुल जी ने अपश्र श में भाषा का जो 
जाति-परिवतंन लक्षित किया हैं, वह संभवतः इसी कारण । 

विचार करने से स्पष्ट हो जायगा कि अपभ्र श तक आते-आते भाषा 
में जिस जाति-परिवर्तन का आभास होता है, उसका आरंभ प्राकृत से ही हो 
चुका था और शताब्दियों के परिवतनों का संचित रूप अपभ्र श में सहसा 
पहली बार दृष्टिगोचर हो उठा । 

फिर भी इतना अवश्य हैं कि अपभ्र श ने संस्कृत-व्याकरण के विस्तार 
को अत्यंत संक्षिप्त करके भाषा के ढाँचे को बहुत सरल बना दिया। 
अपभ्र श तक आते आते संस्कृत और प्राकृत की तरह शब्द-रूप और 
धातु-रूप को रटने से जान बची | विभक्ति-चिन्हों की संख्या बहुत.घट 
गई; विभक्तियों के विकारी-रूप कारक-निर्मांण में समर्थ सममे जाने लगे; 
कारकों के लिए! परसगं-प्रयोग की बहुलता आई । क्रियापदों में तिहन्त रूपों 
की जगह कृदन्त रूपों का प्रयोग बढ़ गया । वाक्य-विन्यास में शब्दों का 
स्थान और क्रम भी महत्वपूर्ण हो उठा । 

इसी तरह की और भी अनेक बातें हुईं" जिनसे अपभ्र श को भारतीय 
आयेभाषा के विकास में विशेष स्थान प्राप्त हुआ | 

अपभ्र श की इन्हीं विशेषताश्रों में से उकारान्त प्रद्त्ति की बहुलता भी 


१. हिंदी काव्यधारा : अवतरणिका, ६० ६ | 
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एक हैं । भरत मुनि ने सबसे पहले एक उकार-बहुला भाषा की सूचना 
| दी | उनके अनुसार हिमवत्‌ सिन्धु और सैवीर में 
उकार-बहुला उकार-बहुला भाषा का प्रयोग होता था ।”* विद्वानों ने 
भाषा इस भाषा के विषय में अनुमान किया हैं कि यह 
.. आभीरोक्ति अथवा अपम्र श भाषा रही होगी । 
लेकिन डा० परशुराम ल० वेद्य ने विद्वानों का ध्यान इस ओर आकृष्ट 
किया है कि अपश्र'श के अतिरिक्त 'प्राकृत धम्मपदः, 'ललित विस्तरः और 
'सद्धम पुण्डरीक? जैसे बौद्ध अन्थों में भी उकार की प्रवृत्ति पाई जाती हैं । 
इस प्रवृत्ति की बहुलता इन ग्रन्थ म॑ भले ही न हो परन्तु डा» वैद्य के 
अनुसार यह अपभ्र श की एकदम अपनी विशेषता नहीं है । 
धम्मपद के प्रकृतं रूपान्तर में से, जिसका रचनाकाल ईसा की पहली 
शताब्दी-पूव अथवा अधिक से अधिक पहली शताब्दी बतलाया जाता हैं, 
कहीं से छंद लेकर इस उकारान्त प्रवृत्ति को देखा जा सकता है। यहाँ नमूने 
के लिए प्रथम दो श्लोक दिए जा रहे हैं । 
उजओओ नाम सो मगु अभय नंमु स दिश । 
रघो अकुयनों नमु धघमन्नकेहि सहतो ॥ 
हिरि. तसु अवरमु सस्‍्मति स परिवर न। 
धमहु सरधि ब्रोमि समैदिठिपुरेजवु ॥९ 
उपयक्त श्लोकों में 'मगुः औ “नम? क्रमशः पालि शब्द 'मग्गो 
ओर “नाम? के रूपान्तर हैं; तथा अवरम?, “'घधमहु! और 'पुरेजबु? क्रमशः 
“अपालम्बो?, “धम्महं? और “पुरेजबं? के । 
प्राकृतः घम्मपद की दूसरी शती ईंस्बी में लिखित प्रति पेशावर के 


१ हिंमवर्त्सिवसोवीरान्‌ येडन्यदेशान्‌ समाधिता : । 
उकारबइलां तेषु नित्य भाषां प्रयोजयेत ॥ 
इ (नाटथयशास्त्रम,) 
२ प्राकृत धम्मपद--स पादक : बख्झा और मित्रा 
(कलकत्ता विश्वविद्यालय, १६२१ ६०) 
र्‌ 
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आसपास खोतान के निकट गोशंग अथवा गोशीष विहार में प्राप्त हुई 
थी। इससे कुछ विद्वानों का अनुमान है कि इस रूपान्तर की भाषा पर 
उस प्रदेश की बोली का प्रभाव निश्चित रूप से होगा ओर यह उकारान्त 
की प्रवृत्ति उन्हीं प्रभावों में से एक हैं । इस अनुमान का समथन भरत के 
नाव्यशास्त्र से भी हो जाता हैं क्योंकि उन्होंने हिमबत्‌, सिंधु, सोवीर की 
ही भाषा को उकार-बहुला कहा है जो प्रदेश प्रायः प्राकृत-धम्मपद के रचना 
स्थान से बहुत-कुछ मिलते जुलते हैं । 

इसी प्रकार ललित-विस्तर की संस्कृत में भी स्थान स्थान पर इस 
उकारान्त प्रवृत्ति की कलक मिल जाती हैं । यहाँ ललित विस्तर के संचोदना- 
परिवत से तीन छुंद उद्ध.त किए. जा रहे हैं-- 


पुरि तुम नरवर सुतु नृपु यदभू 

नरू तव अभिमुख इम गिरमवची । 
दद मम इस महि सनगरनिगमां ़ 

त्यजि तद भ्रमुदितु न च मनु क्षुभितो ॥ 
पुरि तुम नरपति स्वकु द्विज यदभू 

गुरुजनि परिचरि न च द्वृहि परतो । 
स्थपयिसु द्विजवर बहुजन कुशले 

च्युतु ततु भगवतु मरुपुरनिलयं ॥ 
पुरि तुम नरवर त्यजिसुतु यदभू 

मणि तव प्रपतितु जलधरि विपुले । 
च्यव्यितु क्षपयितु त्वव महउदर्धि 

लि तद धनमणि इृढबल वृषभी ॥ ' 


ललित-विस्तर में कहीं-कहीं ज्षेपक भी अवश्य हुआ है ओर संचोदना 
परिवत में तो क्षेपक की संभावना सबसे अ्रधिक हैं फिर भी विद्वानों का 


१ लक्षित-विस्तर, प० १६५, १६६ (सम्पादक, डा० एस० लेफ़मान, हाल, 
५६०६ ट० ) 
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अनुमान है कि ईसा की चौथी पाँचवीं शताब्दी से पहले ही ललित-विस्तर 
का अंतिम रूप स्थिर हो चुका होगा। तात्पयथ यह कि इन उदाहरणों से 
उस समय तक उकार-बहुला भाषा का व्यापक प्रभाव प्रकट होता है। 
चकि अपशभ्र श में यह प्रवृत्ति बहुत मिलती है, इसलिए अनुमान किया 
जा सकता हैं कि उक्त प्रवृत्ति का दाय भाग मुख्यतः अपश्र श को ही प्राप्त 
हुआ होगा। 
अपभ्र श की ये तथा इनके अतिरिक्त दूसरी विशेषताएँ धीरे-धीरे 
ऐतिहासिक विकास के परिणाम-स्वरूप आती गई । अ्रपश्रश भाषा किस 
प्रकार एक छोटे से क्षेत्र की छोटी सी जाति की बोली से विकसित होती हुई 
समूचे उत्तर भारत को साहित्यिक भाषा हो गई---इसका इतिहास बड़ा 
मनोर॑जक है। 
अपभ्र'श का जो साहित्य इस समय प्राप्त है उससे भाषा की आरंभिक 
अवस्था का पता लगाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वे सभी रचनायें बड़ी ही 
प्रौढ़ भाषा में लिखी हुई हैं। इसलिए, अपश्र श की 
अपअश भाषा आरम्मिक अवस्था का पता लगाने के लिए. संस्कृत 
की आरम्भिक अथवा प्राकृत ग्रन्थों में प्रात उन उद्धरणों की छान- 
अवस्था बीन करनी होगी जिनकी भाषा में अपश्र'श के बीज 
दिखाई पड़ते हैं। नाव्यशासत्र के ३२ वें अध्याय में 
छन्दों के उदाहरण देते हुए भरत मुनि ने कुछ ऐसी कवितायें उद्ध त की 
हैं ज़िनमें अ्रपश्र श को कतिपय विशेषताएँ: दृष्टिगोचर होती हैं ।* 
१ मोरुतलउ नचन्तउ । महागमे संभत्तउ ॥ 
२ मैहउ हतु' णेई जोण्हउ । णिच्च णिप्पहे एहु चंदहु ॥ 
३ एसा हंसवहूहि इच्छाकाणणउ । 
गंतुं जु उस्सुइया कंतं संगइया ॥ 
४. पिय वाइ वायत्‌' उसुबसंत कालउ । 


१ भविसियत्त कहा की भूमिका, ४० ५१ पर डा० गुण द्वारा उद्धू त। 
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पियकासुको पिय मदणं जणंतउ ॥ 
£, वायदि वादों एह पवाहि रुसिद इव ॥ 
डपयक्त छन्दों में 'उकारः प्रवृत्ति तो स्पष्ट है ही, मेह जोए्ह आदि 
संज्ञा शब्द तथा एडु एह जैसे सवनाम रूप और मोरुछउ में उल्ल स्वार्थिक 
प्रत्यय आदि विशेषताएँ ऐसी हैं जो अपश्र श की आरंभिक अवस्था की 
सूचना देती हैं | इनका पाठ ठीक नहीं है, इसलिए. निरणुयात्मक रूप से 
कुछ भी कह सकना कठिन है; फिर भी यदि यह अंश परवतों नहीं है तो 
इन छुन्दों को अपभ्र'श के बीज रूप में ग्रहण किया जा सकता हैं। 
आरंभिक अपभ्र श का दूसरा नमूना कालिदास के विक्रमोवंशीय 
नाटक के चतुथ अंक में मिलता है। उन छुन्दों की प्रमाणिकता को लेकर 
विद्वानोंमें बहुत मतभेद है । अधिकांश पंडितों का कहना है कि वे अरप- 
अश्रश छुन्द कालिदास-रचित नहीं हैं। जो हो, कालिदास के नाटक में 
उन ललित छुंदों का स्थान पाना कम महत्वपूर्ण बात नहीं हैं, और दीघे 
परंपरा से उन्हें विक्रमोबेशीय का एक अंग समझा जा रहा हैं। ईसा 
की पाँचवीं शताब्दी में वैसी भाषा में काव्य का पाया जाना कोई असंभव बात 
नहीं है । संभव है यह कोई लोक गीत रहा हो जिसके माधुर्य से प्रभावित 
होकर कवि ने अपने नाटक में उसका उपयोग कर लिया हो । विक्रमोवंशीय 
के वे छुंद इस एकार हैं--- 
महज यह मित्र-लोअणि खिसिश्ररु कोइ हरे । 
वे ण णव-तडि सामलो घाराहरु वरिसेह् ॥ १ 
३; प्युस्माइय महुअर ' गीएहि । 
कड उन्तेहिं परहुअ - रव-त्रेहि ॥ 
पस,“य पचणुब्धेल्लिर पल्‍लव निश्ररु । 
सुललिअ विविह-पत्रारे शुचचद्‌ कप्प अ्ररु ॥ रे 
वंहिण पह' इअ अब्भत्थेमि आअक्खहि म॑ ता । 
एत्थु रणणे भमनते जइ पड दिद्वी सा महु कंता ॥ 
सिसम्महि मिअंक-सरिस वच्णें हंस-गई । 
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ऐूँ चिण्हें जाणिहसि आअविखउ तुज्क मईं ॥ ३ 
परहुअआ महुर-पलाविशणि कन्ति । 
नन्‍दण-वण सच्छुन्द भमन्ति ॥ 
जइ पईं पिश्रअम सा महू दिद्ठी । 
ता आअक्खहि महु पर पुद्ठि ॥ ४ 
रे रे हंसा कि गोविज्जद । 
गई अणुसारें मईं लक्खिज्जद ॥ 
कहूँ पईं सिक्खिउ ए गइ-लालस । 
सा पं दिठ्ठी जहण-भरालस ॥ ९ 
हड पईं पुच्छिमि अक्खहि गञ्ज-वरु । 
लल्िअ-पहार णासिअ-तरु-वरु ॥ 
दूर-विणिजउिजिञ्र ससहर-कंती । 
दिद्दी पिश्र॒ पईं संमुह जंती॥ ६ 

सुर-सुन्दरि जहण-भरालस पीणुत्तज़-घधण-स्थरिण । 

थिर जोब्वण तणु-सरीरि हंस - गई ॥ 
गअञ्नणुज्जल-काणणे मिश्रलोअणि भमन्ते दिद्वि पईं । 

तह विरह-समुदन्तरं. उत्तारहि मई ३७ 

लऐ पेक्खिविशु हिआएं भावमसि । 
जद विहि जोएं पुण तहिं पावमि ॥ 
ता रण्णे वि ण॒ करिमि णिव्भन्ती । 
पुणु णइ मेल्लमि दाह कअन्ती ॥ ८ 
* मोरा परहुअ हंस विहज्ञम । 
अलि गझ्ज पव्वक्ष सरिश्र कुरंगम ॥ 
तुज्मह॑ कारणें रण्णे मैमन्ते । 
को ण हु पुच्छिउ मइं रोअन्ते ॥ & 
इन पंक्तियों में प्रयुक्त छन्द अपभ्र श के एकदम अपने छंद है, प्राकृत 
में इस प्रकार के तुकांत छुंदों का प्रयोग प्रायः नहीं हुआ था । ध्वनि और 
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पदगठन दोनों ही दृष्टियों से इनकी भाषा परिनिष्ठित अपश्र'श के बहुत 
निकट है, फिर भी इसके कुछ पदों पर प्राकृत का प्रभाव स्पष्ट है। 
आरंभिक अपश्रश के बिखरे हुये उदाहरणों में उद्योतनसूरि-क्ृत 
'कुबलयमाला कहा? के कुछ अंशों को उद्धत किया जा सकता है। स्वयं 
कवि ने अपनी ग्रन्थ-रचना का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो 
देसी भाषा के लक्षण और धातु जानता है वह विविध वचनों की गाथाओं 
से संपन्न 'कुवबलयमाला? पढ़े-- 
जो जाणइ देसीओ-हासाओ लक्खणाइद घाऊ दय । 
वयणय गाहा छेश्व॑ कुक॒लयमालं पिसो पढठ॥ 
देसी भाषाओं में भी निश्चय ही कवि ने अपभ्र'श को विशेष रूप से 
अपने सामने रखा है जिसका लक्षण बतलाते हुए, उसने कहा है कि 
अवब्भंश बोलचाल की ऐसी भाषा हैं जो संस्कृत और प्राकृत के शुद्ध 
अशुद्ध पदों की तरंगों से तरगायित रहती है । 
सक्य-पाय-उभय-सुद्धासुद्ध-पय-समतरज्ञरज्जत-वग्गिर' | 
इस महत्वपूण ग्रन्थ में जहाँ अपशभ्र श पद्म के नमूने आए. हैं, वे तो 
परिनिष्ठित अपश्र श के एकदम निकट हैं; जैसें--- 
जो जसु माणसु वल्लहडं, त॑ जइ अण्णु रमेइ । 
- जइ सो जाणइ जीवइव, तो तहु भाण लएइ ॥ 
अथवा 
जो णवि विहुरे विसजण्णउ, धवलड कड़्ढ॒द भारु । 
सो गोद्ठ गणमण्डणउ, सेस्‌ उच्व जं सारु ॥ 
इनमें से पहला दोहा एक ग्राम-नटी द्वारा गाया गया है और दूसरा 
एक गुजर-पथिक द्वारा | प्रसंग से दोनों की भाषा का भदेसपन पुष्ट हो 
जाता है। 
इन पद्मों के अतिरिक्त उक्त ग्रन्थ में अपभ्रश गद्य के भी नमूने 
मिलते हैं जो अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि अपभ्र श का जितना भी साहित्य 
प्रात्त हुआ है, उसमें गद्य के नमूने नहीं के बराबर हैं | 
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भणियं मायाइच्चेण “अहो, गाममहत्तरा ! महापावं मए. कय॑ मित्त- 
दोज्म॑ णाम, ता अहं॑ जलिअं कुआसशां पविस्सामि | देह मज्क पसिश्रह 
कुठ्राइं जलण व? त्ति। तठ भणियं एकक्‍्केण गाम-महत्तरेश-- 

(१) एहु एहउं दम्मणस्साहु । सब्ब॑ जे थुजा आरिद । त॒ज्भाणउं बंक 
वलितउं । पारद्दउं । एतु प्रई सुगछ श्रातु-वर, श्रांति संप्रतु। 
तड अण्णेण भणिय--- 

(२) थुज विरइदु धण-लवाय सुह-लंपडे, एतु प्रद दत्थड्र-मण-मोह- 
लुद्धउं | तु संप्रति ब्रोलतउं | एतु एव प्रारद्ु भल्लडं । तड 

अण्णेण भणिअं चिर जराजुरणदेहेण-- 

(३) एत्थ सुज्कति किर सुवरणं ए. वइसाणर-मुह-गतऊउं कउं॑ पाउ 
मित्तस्स वंचण । कामालिश्र-ब्त-धरणे एतु पाउ वुज्मे 
प्पणाहिय ।?? 

तड सयल द्ंग-सामिणा भणिशं जेट्र-महा-मयहरेण--- 

(४) धवल-बाहण धवलदेहस्स सिरि भ्रमेति; ज॑ विमल-जल-धवलुजल, 
सा भडारी-यति-गंग प्रावेसि तुह्ँ, मित्र द्रोज्कु तो शाम सुज्मति ।? 

मायादित्य और ग्राममहत्तरों के इस कथोपकथन में जितना अंश 

कथोपकथन का है वह तो अपभ्र श भाषा में हैं ओर शेष विवरण प्राकृत 
'भाषा में । जहाँ तक त द आदि दन्त्य ध्वनियों के परिवरतन का संबन्ध है, 
अनियमित हैं और सौरसेनी ध्वनि-समूह से प्रभावित प्रतीत होता है। 
“वेश्वानरः से 'वइसाणरः होने में जो 'ऐ! का आइ? हो गया है वह ध्यान 
देने योग्य ठेठ अपभ्र श का लक्षण हैं| इसके अतिरिक्त एहउ, दुम्मणस्‌- 
साहु आदि प्रयोग अपभ्र श के अपने हैं | 

'कुवलयमाला? का दूसरा उदाहरण इससे भी अधिक मनोरञ्ञक तथा 

भाषा के अध्ययन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। कथा का नायक राजकुमार 
मथुरा के एक अनाथ-मण्डप में पहुँचकर वहाँ के दीन-हीन कोढ़ी लूले 
आदि रोगग्रस्त गँवार लोगों से किस प्रकार बातचीत करता है इसका बड़ा 
ही सजीव चित्रण उद्योतन सूरि ने किया है । 
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(१) सयलं पुहईमंडलं परिभमिऊण संपत्तो महुराउरीए.। एव्थ 
एकम्मि अणाहमंडवे पविड्ो | अ्रवि य तत्थ ताव मिलियालए 
कोड्ीए,, बलक्ख-खश्यए,, दीण, दग्गय, अंधलय, पंगुलय, 
मंदलय, मडहय, वामणय, छिण्ण-णासय, तोडिय-कण्णय, 
छिणोड़य, तडियू, कप्पडिय, देविय, तित्थयत्तिय, लेहाराय, 
धम्मिय, गुग्गुलिय, भोया, कि च बहुणा; जो माउ-पिउ-रुट्टे - 
ललउठ, सो सो सव्बो वि तत्थ मिलिएल्लउ त्ति। तांह च 
तेत्थु मिलिएलय सह समाणह एक्केक्क महा आलावा 
पयत्ता | “भा, भो, ! कयरहिं तित्थे दे [वे] वा गयाहं 

कयरा वाहि पावं वा पिट्ठ३” त्ति। 

(२) एक्छ्लेण भरिआं--“अमुक्का वाणारसी कोठिएहिं। तेश 
वाणारसीगयारणं कोढ़ु फिन्वइ? त्ति । 

(३) अणेण भणिअं---“ूँ हुँ! कहिड वुत्तंतउ तेश जंपिएल्लउ ! 
कहिं कोट, कहिं वाणारसि ? मूलत्थाणु भ्रडारठ कोढ़ईं जे देइ, उद्दालइ 
लोअरहुं ।?? 
(४) अणेण भणिश्र॑--“ रे रे ! जइ मूलत्थाणु देइ, उद्दालइज्जं 
कोटईं ता पुणु काईं कज्जु अप्पाणुु कोटि अल्लउठ अच्छुद ?? 

(५) अणेण भणिश्रं--जा ण कोदिएल्लउ अच्छुइ ता ण काईं' 
कज्जु ? महाकालु भडारउ छम्मास-सेवाण कुणइ, जेण सूलहेज्जे फिद्दइ ।?? 

(६) श्रणेण भणिअं--“काईं इमेश जत्थ चिंरपरूढठ पाउ फिहइ, 
ठुब्भे उद्दिसह तित्थ ।?” 

(७) अणेण भणिआं--“प्रयाग-वडपडिअरह॑ चिरपरूट पायवि हत्थ 
वि फिद्ट ति |? क्‍ 

८) अण्णेण भणिअं--“अरे ! पाव पुच्छिय पाय साहहि ??? 

(६) अण्णेण भरिआं--“खेदु मेल्लहं; जइ॒परमाईं पिहवहकयई 
पि महापावईं गंगासंगमे शहायहं भेरवभडारय-पडिअहं पासइ त्ति ।”? 

_ शूरसेन प्रदेश के केन्द्र मथुरा में स्थित श्रनाथालय के लोगों द्वारा 
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शौरसेनी प्राकृत न बोलवाकर अपश्र'श में बातचीत कराना ध्यान देने 
योग्य है। निःसंदेह भाषा पर प्राकृत का यत्र तत्न प्रभाव दृष्टिगोचर होता 
हैं किन्तु ध्वनि में उकार प्रवृत्ति और पदों में प्राकृत-विभक्तियों के खिरे 
हुए, रूप भाषा की गति को अपभ्र श की ओर उन्मुख बतलाते हैं। इन 
बातों के अतिरिक्त उपयक्त उद्धरण के शब्द-समूह में 55 देशी शब्दों का 
बाहुलय सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु हैं ।* 
आरंभिक अपश्र 'श के ये सभी बिखरे हुए उद्धरण मोटे तौर से ईसा 
को तीसरी शताब्दी से लेकर आठवीं शताब्दी तक के हैं। इनसे स्पष्ट है 
कि उस समय तक अपश्र श की ध्वनियों और पदों का रूप स्थिर नहीं हो 
सका था; कहीं तो उनमें प्राकृत के रूपों की परिपाटी का पालन दिखाई 
पड़ता है और कहीं सरलीकरण की "नई दिशा की ओर प्रयत्न | स्पष्ट रूप 
से इसका आधार मुख्यतः शौरसेनी प्राकृत हैं। इसका कारण शायद यह 
हो कि इनमें से लगभग सभी उद्धरण शूरसेन प्रदेश तथा उसके आसपास 
के क्षेत्र के हैं। संभव है, दूसरे स्थानों से अन्य सामग्री प्राप्त होने पर किसी 
ओर आधार का पता चले | 
अब विचारणीय बात यह है कि वह कोन सी बोली थी, जिसका 
आश्रय लेकर शौरसेनी अथवा महाराष्ट्री प्राकृत अपभ्र श भाषा के रूप में 
विकसित हुई । 
भरत म॒नि ने किसी उकार-बहुला भाषा का ज्षेत्र हिमवत्‌ सिन्धु, सौवीर 
आदि प्रदेश अर्थात्‌ पश्चिमोत्तर भ्ञारत बतलाया हैं। विद्वानों ने इसे 
आरंभिकअञ्रपश्र श बोली का ज्षेत्र प्रमाणित किया है। 
पश्चिमोत्तर भारत यदि इसे सच मानें तो कहना पड़ेगा कि तीसरी 
की बोली ओर शताब्दी में जो पश्चिमोत्तर भारत की बोली थी बही 
अपभ्र श क्रमशः विकसित होती हुई एक दिन पश्चिमी भारत 
' तथा मध्यप्रदेश की साहित्यिक भाषा बन गई । 
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लेकिन उतनी दूर की बोली का प्रसार इन प्रदेशों तक किस प्रकार हुआ और 
यही नहीं बल्कि वह बोली अपने उन मूल प्रान्तों से सरककर दूसरे न्षेत्रों में 

किस प्रकार प्रतिष्ठित हो सकी, इन प्रश्नों का समाधान आवश्यक है । 
पंडितों ने इसका समाधान करते हुए दरडी के प्रमाण पर कहा हैं कि 
अपभ्र श मूलतः आभीरी बोली थी और महाभारत के अनुसार ईस्वी-पूर्व 
दूसरी शताब्दी तक पश्चिमोत्तर भारत में आभीर जाति के पाए! जाने का 
उल्लेख मिलता है। नकुल के प्रतीबी-विजय-प्रसंग में आभीरों को सिन्धु 
के किनारे रहने वाला कहा गया हैं।* शल्यपर्व में बलदेव की तीथयात्रा 
के संदर्भ में आता है कि राजा ने उस विनशन में प्रवेश किया जहाँ शूद्ध 
आभीरों के कारण सरस्वती नष्ट हो गई ।* पश्चात्‌ जब अजुन बृष्णियों 
की विधवाओं को लेकर द्वारका से चलते हुए 
अभीरी बोली पञ्चनद में प्रवेश करते हैं तो दस्यु लोभी और 
और अपभ्रश  पापकर्मी आभीर हमलाकर के महिलाओं को छीन ले 
जाते हैं।? इन प्रसंगों के अतिरिक्त द्रोणाचार्य के 

सुपण व्यूह में भी उनके दश्शन होते हैं ।९ 

स्वाभाविक है कि सरस्वती के पास विनशन और पशद्चनद में आ बसने 
वाली इस दर्धष आभीर जाति ने अपनी बोली का भी प्रभाव प्रकट किया 
हो । किन्तु यह बात कल्पना से परे प्रतीत होती हैं कि बाहर से आने वाली 
जाति ने उस प्रदेश की पूववर्ती भाषा को मिटाकर अपनी कोई नई भाषा 
चला दी हो । विजेता जाति की भाषा पराजित जाति की भाषा का स्थान ले 
ही ले ऐसा अनिवार्य नहीं है, और उस दशा में तो इसकी संभावना और 


निबन्ध “ग्लीनिंग्त फ्रॉम कुबलयमाला कहा, ( बुलेटिन अब दि स्कूल अँव 
ओरिए टल एंड अफ्रिकन स्टडीज़, जिल्द १३, खरण्ड-२ और ४ 
५ ५. १६५०-५१ ३०) 
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भी संदिग्ध हो उठती हैं जब पराजित जाति विजेता की अपेक्षा अधिक 
सुसंस्कृत हो तथा उसकी भाषा भी अधिक समृद्ध हो। थ्राभीरों की तुलना 
में पश्चनद की पू्ववर्तोी जाति और भाषा की अ्रष्ठता स्वयंसिद्ध है | 

इसलिए जैसा कि भारत में बाहर से आने वाली सभी जातियों के 
विषय में सच हैं, श्राभीर जाति भी यहाँ आकर वर्णाश्रम व्यवस्था के भीतर 
आ गई और इस तरह उसने यहाँ की स्थानीय बोली भी ग्रहण कर ली ।* 
इतना ज़रूर है कि आभीरों ने उस क्षेत्र की बोली में अपने कुछ निजी 
शब्दों का मिश्रण कर दिया ओर कुछ दूर तक उसकी ध्वनियों को भी 
प्रभावित किया | परंतु इससे आगे बढ़ना ग़लत हैं। दो जातियों की भाषाओं 
के मिश्रण से सवेथा किसी नई तीसरी भाषा का जन्म नहीं होता; बल्कि 
उन दोनों में से विजयी भाषा का ही व्याकरण आधार-भूमि का काम करता 
है, दूसरी भाषा उसमें विलीन हो जाती है। तात्पर्य यह कि यदि आभीरों 
की अपनी कोई बोली रही भी होगी तो पंजाब क्षेत्र की भाषा में विल्लीन हो 
गई होगी । 

फिर भी यह प्रश्न तो रह ही गया कि पश्चिमोत्तर भारत की बोली 
मध्यदेश और पश्चिमी भारत की साहित्यिक भाषा किस प्रकार बनी १ इसके 
समाधान-स्वरूप विद्वानों ने आभीर जाति के प्रसार के ऐतिहासिक आँकड़े 
दिए. हैं। ईस्वी सन्‌ की दूसरी शताब्दी में काठियावाड़ में आभीरों के रहने 
की बात कही जाती है | इसका आधार यह है कि काठियावाड़ के सुंद! 
नामक स्थान में प्राप्त महाक्षत्रप रुद्रदमन के एक अभिलेख में उसके एक 
आभीर सेनापति रुद्रभूति के दान का उल्लेख है ।* विद्वानों के अनुसार 
उक्त अभिलेख का समय श्य१ ई० है। 

महाक्षत्रप की सेना में एक आभीर सरदार का होना काठियावाड़ मे 
समूचे आभीरों के निवास का कोई ठोस प्रमाण नहीं हैं । इससे आंधिक से 





० गुणे--भविस्सयत्त कहा की भूमिका प० ५३ 
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अंधिक यह अनुमान लग सकता है कि शायद शकों से आभीरों का कुछ 
संबंध स्थापित हो गया हो और इस तरह आभीरों ने शक्ति संचित करके 
अपना प्रसार किया हो | इसे आभीर जाति के भावी विस्तार की भूमिका 
मात्र माना जा सकता है | 

एन्थोवेन ने ईसा की तीसरी शताब्दी के अंत में काठियावाड़ में 
आभीरों के आधिपत्य को प्रमाणित करते हुए नासिकअभिलेख (३००६०) 
के आभीर राजा ईश्वर सेन की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया है।" समुद्रगुप् 
के प्रयाग वाले लौह स्तम्नलेख (१६० ई०) के अनुसार आभीर जाति 
उस समय गुप्त साम्राज्य की सीमा पर राजस्थान, मालवा, दक्षिण 
पश्चिम तथा पश्चिमी प्रदेशों में डैंटी हुई थी। पुराणों के अनुसार आन्ध्र- 
भत्यों के बाद दकन आभीर जाति के ही हाथ आया और छुठीं शती के 
बाद हाथ से निकल गया। उस समय तामप्ती से देवगढ़ तक का प्रदेश इन्हीं 
के नाम पर विख्यात था । जाज इलियट के अनुसार ८वीं शताब्दी में जब 
काठी जाति ने गुजरात में प्रवेश किया तो उसने देखा कि उसका अ्रधिकांश 
भाग अआआभीरों के हाथ हैं।* एन्थोवेन ने सिद्ध किया हैं कि खानदेश में 
आभीरों का स्थायी निवास महत्वपूण तथ्य है। १५वीं शताब्दी में असीर- 
गढ़ का किला आशा अटहीर द्वारा स्थापित बताया जाता है। इधर मध्यदेश 
में मिर्जापुर ज़िले का अहिरौरा आभीरों के ही नाम से प्रसिद्ध माना 
जाता है। 

इम ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता हैं कि एक समय इस टघर्ष 
जाति ने बड़ी तेज़ी से समूचे उत्तर भारत में छा जाने का उद्योग किया था। 
यदि इस प्रवाह के साथ अपभ्र श का भी प्रसार हुआ दो तो कोई आश्चय 
नहीं | संभव है दण्डी जैसे आचाय ने इस जाति के आतंक और प्रभाव 
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को देखकर ही समस्त ग्रामीण बोली के लिए आभीरादि-गिरा संशा का 
प्रयोग कर दिया हो क्योंकि भाषायें या तो प्रभावशाली जाति के नाम से 
जानी जाती हैं अथवा उस भाषा-मापी प्रदेश के नाम से | इसका मतलब 
इतना ही हो सकता हैं कि अ्रपश्र'श बोलने वाले लोगों म॑ आभीरों की 
बहुलता थी; यह नहीं कि अपश्रश आभीर जाति के साथ बाहर से लाई 
गई कोई विदेशी बोली थी। 


यहाँ दरडी के आभीरादिः कथन म॑ “आदि? के द्वारा किन जातियों 
की ओर संकेत है इस पर भी ध्यान जाना स्वाभाविक है। अनुमान है कि 
उनमें से एक जाति शुजर अवश्य होगी । यद्यपि गुजरों 
आभीरादि' में की अपनी बोली गोज्जरी का उल्लेख प्राचीन ग्र थों में 
आदि कोन ? भी मिलता है, तथापि यह भी तथ्य हैं कि भड़ोंच के 
गुजरों ने अपभ्रश को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया 
है | भण्डारकर ओर जैकसन की खोजों से पता चल॑ता है कि छुठीं शताब्दी 
इस्वी में गुजरों ने गुजरात और भड़ोंच को जीता | उनकी मुख्य शाखा की 
राजधानी भीनमाल थी और दसवीं शताब्दी के मध्य तक उन्हें चालुक्यों 
के कारण भीनमाल छोड़ने .को विवश होना पड़ा । परिणाम-स्वरूप 
६५८ ई० में श्८००० गुजरों ने सामूहिक रूप से एक साथ भीनमाल 
का इलाक़ा छोड़कर देशान्तर किया।” गुजरात नाम इन्हीं के कारण 
पड़ा | ऐसी दशा में स्वाभाविक है कि इन्होंने उस समय की पश्चिमी भारत 
की बोली अपभ्र श को भी प्रभावित और प्रसारित करने में योग दिया हो । 
संभव है, आभीरों और गुजरों के अतिरिक्त ऐसी ही अन्य गोपालक 
१ डी० आर० भंडारकर : ऑन गुज र (जे० बी० बी० आर० ए० एस०) 
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जातियों ने अपभ्र श के प्रसार में योग दिया हो | 
इस तरह यदि अपभ्रश मूलतः पश्चिमोत्तर भारत की बोली न भी 
रही हो, तो भी पश्चिमी भारत की बोली से उसका संबंध होने की कल्पना 
की जा सकती है। यहाँ राजशेखर के कथन को ध्यान में 
क्या अपभ्र श मूलतः रखना आवश्यक हैं कि अपभ्र श सकल भूरुमूमि, टक्‍्क 
पंजाब राजस्थान और भादानक देशों में प्रयुक्त होती है ।' भाषावेज्ञानिकों 
ओर गुजरात की ने प्रायः अपभ्र श से राजस्थानी और गुजराती का 
बोली थी ? घनिष्ठ संबंध दिखलाया है। यद्यपि सीधे अ्रपश्र श से 
पंजाबी का साम्य दिखाने की ओर लोगों का ध्यान बहुत 
कम गया है, तथापि राजस्थानी और पंजाबी की निकटता के उदाहरण 
प्रायः दिए जाते हैं | यदि यह सच है तो इन ज्षेत्रों में बहुतायत से रचे 
हुए अपभ्र श साहित्य की भाषा का यहाँ की बोली से शक्ति ग्रहण करना 
स्वाभाविक है। अपभ्र श का अधिकांश साहित्य इसी क्षेत्र के प्रमुख नगरों 
ओर जैन भंडारों में प्रात हुआ है जैसे अहमदाबाद, जैसलमेर, पाटण 
आदि | इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि अपश्र श के अ्रधिकांश 
कवि इसी ज्षेत्र के रहने वाले थे अथवा उन्होंने इसी ज्षेत्र में अपने साहित्य 
की रचना की है | धनपाल, हेमचन्द्र, सोमप्रभ, हरिभद्र, जिनदत्त आदि ने 
गुजरात में, देवसेन ने मालवा में, रामसिंह ने राजपुताना तथा अब्दुल 
रहमान ने मुल्तान में, अपने ग्रन्थ रचे। 
फिर भी डा» सुनीति कुमार चटर्जी जैसे भाषावैज्ञानिक का विचार 
है कि पश्चिमी या शौरसेनी अपभ्र श शरसेन या मध्यदेश की चालू बोली 
के आधार पर मुख्यतया बनी थी | उनके अनुसार इधर राजस्थान, गुजरात 
तथा पञ्ञाब की और उधर कोशल की अपश्र श या अंतिम युग की प्राकृत 
का उस पर प्रभाव भर पड़ा था ।* 


१ सापश्र शप्रयोगा: सकलमस्भुवष्टक्कभादानकाश्च | 
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लेकिन डा० चटर्जी ने उसी पुस्तक में अपने उक्त मत के विपरीत 
विचार प्रकट करते हुए कहा है कि शौरसेनी अपभ्र श की भाषा प्रारम्भ 
ही से किसी ख़ास प्रान्त की अविक्ृत लौकिक कथ्य या चालू भाषा नहीं 
थी--यह भाषा मुख्यतया गुजरात, राजस्थान, अनन्‍्तर्थेद तथा पज्चाब में 
प्रचलित अपश्र श बोलियों के आधार पर स्थापित एक मिश्रित साहित्यिक 
भाषा या शैली ही थी ।* 

यही नहीं, डा० चटजों ने उसी प्रसंग में अत्यंत प्राचीन काल से 
सौराष्ट्र और शूरसेन की बोली में अंतर दिखलाने की चेष्टा की हैं और 
अपभ्र श-काल में इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने शौरसेनी 
अपभ्र श से भिन्न एक अनुमानित 'सोराष्ट्र अपश्र'श? का अस्तित्व बतलाया 
है| यदि यह सच हैं तो अपभ्र श को दो बोलियों का मिश्रण मानना 
चाहिये । लेकिन ऐसा होता नहीं । 

वास्तविकता यह हैं कि अपश्र श-काल में पत्ञाब राजस्थान, गुजरात 
शुरसेन तथा उत्तरी महाराष्ट्र की भाषा में कोई मौलिक व्याकरणिक भेद न 
था । थोड़े से उच्चारणगत ध्वनिपरक भेदों तथा कतिपय व्याकरशिक 
विशेषताओं को छोड़कर भाषा का ढाँचा सवत्र बहुत कुछ एक ही सा था।' 
यह तथ्य प्राकृत-वेयाकरणों द्वारा निरूपित विभिन्न प्राकृतों के लक्षणों से 
पुष्ट होता है जहाँ केवल थोड़े से ध्वनि-विकारों की विशेषताएँ अंकित करके 
शौरसेनी, मागधी, पेशाची आदि को शेष प्राकृतवत्‌र कहकर चलता किया 
गया है | इसीलिये कुछ विद्वानों का अनुमान है कि प्राचीन वैयाकरणों द्वारा 
निरूपित महाराष्ट्री, शैरसेनी, मागधी आदि भेद भौगोलिक नहीं हैं । 

सारांश यह है कि अपभ्र श बोलने वाले लोगों में आभीर गुजर आदि 
चाहे जिस जाति की प्रधानता रही हो, परन्तु भौगोलिक दृष्टि से वह प्रायः 
पश्चिमी भारत की बोली थी। नागर अपभ्रश अथांत्‌ परिनिष्ठित 


कक. 


अपभ्र श इसी बोली का सहित्यिक रूप था। आज अपश्रंश संज्ञा से 


तल + ० नमन न नकल न ननननान है. अ#७+०>+->-० ८ »+7 


१ राजस्थानी भाषा, ए० ३५ 
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लोगों को पश्चिमी अपभ्रश का ही बोध होता है। कुछ लोग उसे 
शौरसेनी अपभ्र श भी कहते हैं । परन्तु शौरसेनी अपभ्र श कहते समय मन 
में यह स्पष्ट रहना चाहिये कि वह अकेली शैरसेनी प्राकृत की उत्तराधि- 
कारिणी नहीं थी । डा० ग्रियसन का भी यही मत है।" 
साहित्यिक अपभ्र श मूलतः ओर मुख्यतः पश्चिमी भारत की बोली 
होती हुई भी ८ वीं से १३ वीं शताब्दी तक समूचे उत्तर भारत की साहित्यिक 
भाषा थी । एक और इसमें बड्ाल के सरह और कारह जैसे सिद्ध कवियों ने 
दोहा-कोशों की रचना की और मिथिला में ज्योतिरीश्वर तथा विद्यापति 
ने स्थानीय बोली का पुट देकर साहित्यिक अपम्रश में ग्रथ लिखे तो 
दूसरी ओर मुल्तान में अब्दुल रहमान का भी कंठ इसी में फूटा । दक्षिण 
में मान्यखेट के पुष्पदंत ने इसी वाणी को अपने हृदय का हार बनाया, 
अस्सये के कनकामर मुनि ने इसी में चरित गाया और महाकवि स्वयंभू 
ने रामायण को रचना के लिए इसी भाषा को चुना । 
विचारणीय बात है कि पश्चिमी भारत की बोली. को संपूर्ण उत्तर 
भारत की साहित्यिक भाषा होने का गौरव किस प्रकार प्राप्त हुआ ! बह 
कोन सी शक्ति है जिसके कारण उत्तर भारत की समस्त बोलियाँ मिल जुल 
कर नवीं दसवीं शताब्दी के आस पास एक विशाल राष्ट्रीय अथवा जातीय . 
भाषा के रूप में केन्द्रीभूत हो उठीं ! 
यह एक भाषावैज्ञानिंक तथ्य है कि राजनीतिक और आर्थिक केन्द्रो- 
न्‍्मुखता के कारण विविध स्थानीय बोलियाँ एक विशाल राष्ट्रीय भाषा के 
रूप में दल जाती हैं। नवीं शताब्दी में उत्तर भारत के 
अपभ्र श के उत्थान राजनीतिक मानचित्र पर दृष्टि डालने से मालूम होता 
का ऐतिहासिक हें कि बंगाल में पाल, कान्यकुब्ज में प्रतिहार तथा मान्य- 
कारण. खेट में राष्ट्रकूट राजाओं ने अपना आधिपत्य जमा 
लिया था और इनमें कान्यकुब्ज के लिए. आपसी संघर्ष 


१ लिंग्विस्टिक सवे ऑँब इंडिया, जिल्द १, भाग १, पर० १२५ की 
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हर 


बराबर चल रहा था। भौगोलिक दृष्टि से कान्यकुब्ज का राज्य उत्तरभारत 
का केन्द्र था और राजनीतिक दृष्टि से भी प्रतिद्गें मे उस केन्द्र की सार्थ- 
कता प्रमाणित कर दी थी | उनके छुत्र के नीच अमभेक सामंत थे. राज- 
पृताना, गुजरात तथा मध्यभारत स कान्यकुब्ज तक सारा उत्तर भारत बहत 
कुछ एक सूत्र म गधा हुआ था । 

इतना होते हुए! भी कान्यकुब्ज के दरबार में वहाँ की देशभापा को 
वैसा राज्याश्रय प्राप्त न था जैसा संस्कृत को प्राप्त था। उनकी अपेक्ना पाल 
ग्रोर राष्ट्रकूट राजा देशभाषा के कहीं। अधिक संरक्षक थे | सगह-काएह 
आदि चौरासी सिद्ध कवि पालों के ही शासन काल में हुए. | उधर पृष्पदंत 
ओर स्वयंभू जेसे महान अ्रपश्र श कवियों की शक्ति का प्रस्कुटन राष्ट्रकूटों 
की ही छत्न-छाया में हुआ | इसलिए. आरंभ मे तत्कालीन बोलियों को 
अपभ्र श के रूप में केन्द्रित करन ओोर इस तरह उसे विकसित करने का 
श्रेय मुख्यतः राष्ट्रकूटों को है । 

राष्ट्रकूट राजा लाट, सौराष्ट्र से लकर कान्यकुब्ज तक धावा बोलतें 
रहते थे; यहाँ तक कि लाट ओर सोराप्ट्र तो बहुत दिनों तक उनकी एक 
शाखा के अधिकार में भी था । राहुल जी के अनुसार दिल्ली के पास से पुष्प- 
दंत को तथा कोसल से स्वयंभू को अपने यहाँ ले जाने का श्रेय इन्हीं के आक्रमण 
को है। स्वयंभू राष्ट्रकूट श्र (७८०-६४) के किसी अमात्य रयडा धनंजय 
के साथ दक्षिण गए और पुष्पदंत कृष्ण तृतीय के मंत्री भरत के साथ ।* 
राष्ट्रकूटों के अपने राज्यत्षेत्र की भाषा जो भी रही हो, परतु आरंभ में उनका 
संबंध पश्चिमी भारत ( राजस्थान और सोराष्ट्र ) से था इसलिए! उनकी 
अपनी भाषा पश्चिमी अपश्र श ही प्रतीत होती है । 

प्रतिहारों के विपरीत, राष्ट्रकूट राजा जैन थे और उनकी प्रजा का अधि- 
कांश संपन्न समाज जैन वैश्य था इसलिए, उन्होंने स्वभावतः ही जनों द्वारा 
बोली और लिखी जाने वाली भाषा अपभ्रश को संरक्षण दिया। उस 
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समय पश्चिम भारत का अधिकांश वाणिज्य जैन वैश्यों के हाथ में था । 
धीरे-धीरे गुजरात इस वाणिज्य का केन्द्र हो चला था; इसलिए, इस क्षेत्र 
को भाषा का राष्ट्रीय भाषा के रूप में उत्थान स्वाभाविक हो था | 


आगे चलकर जब १० वीं शताब्दी का अंत होतें-होते मान्यखेट के 
राष्ट्रकूट गठश्री होन लगे तो गुजरात में सोलंकी चालुक्थों की शक्ति प्रबल 
हो उठी जिसमें सिद्धराज जयसिंह तथा कुमारपाल जैसे जैन मत के 
पोषक ओर अपभ्र श॒ साहित्य के उन्नायक उत्पन्न हुए। सिद्धराज स्वयं 
तो जैन न था, फिर भी उस पर जैन मन्त्रियों का पर्याप्त प्रभाव था। अप- 
श्रश के प्रसिद्ध विद्वान तथा जैन मत के आचार्य कलिकाल सवज्ञ हेमचन्द्र 
सूरि को संरक्षण देने का श्रेय सिद्धराज को ही है। साहित्य-सजन केलिए 
हेमचन्द्र को धन ओर जन की कितनी सुविधाएँ राज्य की ओर से दी गई' 
थीं यह उस युग में किसी के लिए. भी ईर्ष्या का विषय हो सकता था । 

आर कुमारपाल तो प्रायः हेमचन्द्र द्वारा जेन मत म॑ दीक्षित ही हो 
गया था। उसकी “अमारिघोषणा? इतिहास में प्रसिद्ध है। कुमारपाल ने 
भी अपभ्र श को यर्थष्ट संरक्षण किया । 


इस तरह मान्यखेट के राष्ट्रकूटों के बाद पाटण के सोलंकी दूसरे राजा 
हुए, जिन्होंने अपभ्र श भाषा और साहित्य के उत्थान में बहुत बड़ा कार्य 
किया । सोलंकियों के शासन काल में गुजरात का वैभव पराकाष्ठा पर था। 
वाणिज्य और संस्कृति दोनों म॑ वह भारत का सिरमौर हो रहा था। 
स्वाभाविक था कि ऐसे राज्य को साहित्यिक भाषा उस समय की राष्ट्रभाषा 
के रूप में प्रतिष्ठित हो । 


यद्यपि उसी समय कान्यकुब्ज में प्रतिहारों को हराकर महाप्रतापी 
गाहड़वाल सिंहासनासीन हुये थे जिसमें गोविंद चन्द्र (१०६३-११३४ ई०) 
ओर उसका पौत्र जयचन्द्र (११७०-६३ ६०) जैसे चक्रवर्ती राजा हुए, 
तथापि उनके द्वारा लोक भाषा को कोई प्रश्नय नहीं मिला । उनके दरबार 
में संस्कृत का ही सम्मान था। श्रीहृष जैसे संस्कृत के पंडित कवि से 
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गाहड़वालों का दरबार सुशोभित था। ऐसे सुसंस्क्ृत दरबार में भला लोक: 
भाषा के कवि की कहाँ पूछ ! 

गाहड़वाल राजाओं ने निःसंदेह महान सांस्कृतिक कार्य किये, लेकिन 
उन्होंने अपने समय की जीवंत लोक भाषा को छोड़कर साहित्य-रूढ़, 
परम परिणत ओर विकास-रुद्ध संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया, या यों 
कहें उसे अपने अलड्डूरण का साधन बनाया । शायद ब्राह्मण धर्म के प्रबल 
समथंक होने के कारण गाहड़वालों ने जनों के द्वारा प्रवर््धित अ्रपश्र श को 
प्रश्रय देना उचित नहीं समभा। 

कथा-कहानियों और किंवदंतियों से मालूम होता है कि अंतिम दिनों 
में परवर्ती गाहड़वालों ने लोक-भाषा की ओर ध्यान देना आरम्भ किया 
था | जयचन्द्र का महामन्त्री विद्याधर लोक-भाषा का अच्छा कवि था।* 
इधर दामोदर परिडत द्वारा लिखी हुई 'उक्ति व्यक्ति प्रकरण! नामक एक 
पुस्तक प्राप्त हुई है जिसे उक्त परिद्त ने गाहड़वाल राजाश्रों को लोक 
भाषा में संस्कृत पढ़ाने के लिए. लिखी थी ।* परवतों गाहड़वालों के लोक- 
भाषा-प्रेम के ये प्रमाण हैं | लेकिन यह प्रेम तो तब पैदा हुआ जब अप- 
अभ्रश अपना कार्य पूरा कर रही थी ओर आधुनिक देश-भाषायें अंकुरित 
हो चली थी। मतलब यह कि गाहड़वालों ने अंत तक अपश्र श को राज्या- 
श्रय नहीं दिया | इसलिए उस समय सांस्कृतिक केन्द्र कान्यकुब्ज न होकर 
पाटण रहा क्योंकि वह उभरती हुई नई संस्कृति--लोक-संस्क्ृति और 
लोक-भाषा अ्पश्र'श का केन्द्र था। तत्कालीन राष्ट्रभाषा अथवा साहित्यिक 
भाषा पर पछाँहीं प्रभाव का मुख्य कारण यही है। 

उपयु क्त राजनीतिक घटनाओं के वर्णन से यह न समझना चाहिए 
कि अपभ्र श को साहिथिक भाषा बनाने का श्रेय केवल कुछ राजाओं को 
है। किसी भाषा को बड़ी छोटी करना किसी राजा के बूते की बात नहीं 
१, प्राकत- पैजिलम.., प्रबन्ध चिन्तामणि. , पुरातन प्रबन्ध स ग्रह 
२, डा० मोतीचन्द (सम्पूर्णानन्द अभिनन्दन अन्थ) 
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है। भाषा का मूल खोत तो लोक समाज ही है और उसे यथेष्ट रूप देने 
की शक्ति भी उसी लोक के हाथ मं हैं। फिर भी उस युग म॑ राजकीय 
अथवा साम्प्रदायिक संरद्षण के अभाव म॑ लोक द्वारा रची हुई अनेक 
रचनायें सुरक्षित न रह सकी | इसलिए अपभ्र श के उन्नयन में राजकीय 
और साम्प्रदायिक संरक्षण की चर्चा करना उसे अनुचित महत्व देना नहीं 
है। इसके अतिरिक्त तत्कालीन राजाओं ने राजनीतिक और व्यवसायिक 
केन्द्रों के निर्माण में भी बहुत बड़ा कार्य किया जिनसे बिखरी हुई 
लोक-बोलियों में केन्द्राभिमुख प्रवृत्ति आई | इसे भूलना ठीक नहीं हैं। 
यद्यपि अपभ्र श इतन विस्तृत भूमाग की व्यापक साहित्यिक भाषा रही फिर 
भी उसमे स्थान-भेद से कुछ विविधता आ ही गई । 
इस तथ्य की शोर पुराने परिडतों का भी ध्यान गया। उन्होंने अपभ्र'श 
के विविध भेदों की चर्चा की है। विष्णुधर्मोत्तर ने देश-भेद से अपश्र श 
के अनन्त भेद माने हैं १" एक तरह से यह उचित 
अपअ्रश हं क्योंकि हर दस कोस पर भाषा का बदल जाना. 
के भेद सामान्य जनश्रुति है । फिर भी इस भेद की एक सीमा 
है। प्राचीन आचार्यों ने इस सीमा का निर्देश किया हैं। 
नमिसाधु ने अपभ्र श के उपनागर, आभीर और ग्राम्य तीन भेद बतलाए 
हैं ।* माकण्डेय ने भी अ्रपश्र श के तीन ही भेद माने हैं परन्तु उनके नाम 
नामिसाधु द्वारा निर्दिष्ट नामों से भिन्न हैं | माकेस्डेय ने नागर, उपनागर 
ओर ब्राचड तीन नाम दिये हैं ।३ मार्कश्डेय से यह भी मालूम होता है 
कि कुछ लोग २७ अपभ्र श मानते रहे हैं जिनके नाम हैं वाचड, लाठ, 
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१ देशभाषाविशेषेण तस्यानतों नव विद्यते | (विष्णु ० ३३) 
स चान्यरुपनागराभोी रप्राम्यत्वभेदेन त्रिधोक्तस्तन्निरासाथ मुक्त भूरिमेद 
इति | टीका--काव्यालड्वार २।१२ 
२ नागरो ब्राचडश्योपनागरश्चेति ते न्रयः। 
अपभ्र शः परे स क्ष्ममेदत्वान्न प्रथडमता ॥ (प्राकृतसव ख्रः ७) 
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वेद, उपनागर, नागर, बाबर, अवन्त्य, पाग्चाल, टाक्‍्क, मालव, कैकय, 
गौड, थ्रोट्र, वेबपश्चात्य, पांड्य, कौन्तल, संहल, कलिडुब, प्राच्य, कार्णाठ, 
काब्च्य, द्राविड, गीजर, आभीर, मध्यदेशीय, वैताल आदि | परन्तु पुराने 
आचार्यों ने ही इन प्रभेदों का युक्तिपूर्ण टड़ः से खंडन कर दिया है धस- 
लिये इनपर विचार करना व्यर्थ है। 

विचारणीय वर्गोकरण हैं नमिसाधु ओर माकंण्डेय का। नमिसाथु के 
विवेचन से मालूम होता है कि उपनागर से उनका तत्पर्य वही हैं जो 
माकंण्डेय का नागर अपश्र श से है | सामान्यतः यह परिनिष्ठित अपम्र श 
है। किन्तु उपनागर का लक्षण वतलाते हुये एक स्थान पर नमिसाधु ने 
“अभूतो<पि क्वाप्यधो रेफः क्रियते?* का विधान किया है और उदाहरण-स्वरूप 
बआ्रचालउब्रचन्नचउक्रारवक्र्खीत्यादि? को रखा है | संभव है इसे कुछ लोग 
त्राचयड का लक्षण समझमें। शेप का लक्षण नमिसाधु ने नहीं बतलाया है । 

दूसरी ओर माकंण्डेय ने नागर अपश्रश के लिये पूरे तीन पाद 
(१७, श्८ और १६), वाचड के लिए ११ सूत्र और उपनागर के लिये 
केवल एक सूत्र का विधान किया है। ब्राचड को माकंण्डेय ने सिंधु 
देशोद्धव कहा है तथा उपनागर को नागर ओर ब्राचड का संकर । 

इन लक्षणों से विविध अपश्र शों के मौलिक भेंदों का पता नहीं चलता। 

आधुनिक विद्वानों ने अपभ्र श का वर्गीकरण ज्षेत्रीय आधार पर किया 
है| डा० याकोबी ने 'सनत्कुमार चरिठ? की भूमिका में अपश्रश को 
पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी चार भागों में बांदा हैं। इस विभाजन 
का कोई भाषावैज्ञानिक आधार नहीं प्रतीत होता । संभवतः ग्रन्थों के रचना- 
स्थान को दृष्टि में रखकर ही डा० याकोवी ने ऐसा वर्गीकरण किया हैं । 
अ्रधिक से अधिक पूर्वों अपभ्र श के बारे में यह कहा जा सकता है कि 


१ प्राकृतसव ख-.४ 
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डा०» याकोबी ने पूर्वी प्रदेशों के प्राकृत वेयाकरणों और अपभ्र श रचनाओं 
में कुछ समानता देखी हो । 
लेकिन ऐसे कमज़ोर आधार पर किसी भाषा के भेदों का निरूपण 
करना वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। डा० याकोबी के वर्गीकरण की 
त्रुटियों की ओर इशारा करते हुए. डा० तगारे ने कहा 
अपभ्रश के हैं कि एक तो कार्ह-दोहा-कोष तथा सरह-दोहकोष 
क्षेत्रीय भेद . और पुरुषोत्तम, रामतकंवागीश तथा माकंण्डेय जैसे 
... प्राक्ृत-वैयाकरणों के अपभ्र श में कोई विशेष समानता 
नहीं हैं; दूसरे, उत्तरी अपश्र श की केवल एक कृति मिलती है जिसकी 
रचना किसी बनिया ने १५ वीं शती म॑ की थी | इस तरह उत्तरी और 
पूर्वी दोनों अपश्र शों के आधार ठोस प्रमाणित नहीं होते ।" 
इस वर्गोकरणु के स्थान पर डा० तग़ारे ने एक त्रिविध वर्गीकरण 
का सुझाव दिया है ।* डा० याकोबी के वर्गीकरण से इसमें यही विशेषता 
हैं कि इसमें उत्तरी अपश्र श के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। - 
इस वर्गकिरण का भी आधार रचना-स्थान ही है लेकिन उसकी पुष्टि के 
लिये डा० तगारे ने दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी अपभ्र शों में भाषा- 
व्याकरण-संबंधी भेद भी दिखलाने की कोशिश की है । 
डा० तगारे ने दक्षिणी अ्पश्र श के अंतगत पुष्पद॑त के महापुराण, 
जसहर-चरिठ ओर णायकुमार-चरिउ तथा कनकामर के करकंड-चरिड 
काव्यों की गणना की है । कारण स्पष्ट है । इनकी रचना 
दक्षिणी. क्रमशः मान्यखेट ओर अस्सये (बरार) में हुईं, इसलिए 
अपभ्रश अनुमान के लिए सहज छूट मिल जाती हैं कि इन 
काव्यों की भाषा पर स्थानीय बोलियों की छाप अवश्य 
पड़ी होगी। इन काव्यों की भाषा संबंधी विशेषताओं को अलग करने 
के लिये डा० तगारे ने कुछ ऐसे संज्ञायद और क्रिया-पद दिखलाए हैं जो 


नमन + मन बन अजित आर 
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परिनिष्ठित अ्पश्र श अथवा पश्चिमी अपश्र श के रूपों से अतिरिक्त हैं। 

जैसे, 

१, दक्षिणी अपभ्र श की ध्वनि संबन्धी विशेषता यह है कि संस्कृत-ष 
का विशेषतः-छ होता है; जब्च कि अन्य अपश्र शों मं-क्ख या-ख 
होता है । 

२. अकारान्त पुंल्लिग शब्द का तृतीया एक वचन में अधिकांशतः 
-एण वाला रूप मिलता है; जब कि परिनिष्ठित रूप-एँकारान्त है। 

३. उत्तम पुरुष एक वचन में सामान्य वर्तमान काल की क्रिया--मि परक 
होती है; जैसे, करमि; जब कि परिनिष्ठित रूप--उँ परक होता हें; 
जस करउठ । 

४, अन्य पुरुष बहवचन में सामान्य वतमान काल की क्रिया-न्ति परक 
होती है, जैसे करन्ति; जब कि परिनिष्ठित रूप-हिं परक होता है 
जैसे, करहिं 

५. सामान्य भविष्यत्‌ काल के क्रियापद अधिकांशत:--स--परक होते हें; 
जैसे, करिसइ; जब कि परिनिष्ठित रूप प्रायः--ह-परक होते हैं 


जे (९५ करिहइ | 
पूर्वकालिक क्रिया के लिए---६ प्रत्यय का प्रयोग नहीं के बराबर अथवा 


बहत कम; जब कि यह प्रत्यय परिनिष्ठित अपश्रृश में सवोधिक प्रयुक्त 

होती थी: जैसे, सुनि, चलि आदि 

उपर्यक्त विशेषताश्रों की छानबीन करने से पता चलता है कि ये 
स्थानात उतनी नहीं हैं जितनी शैलीगत | डा० तगारे ने पुष्पदंत और 
कनकामर की भाषा में जिन्हें दक्षिणी अपभ्रंश की अपनी विशेषताएँ कहा है 
वस्तुतः वे बहत कुछ प्राकृत-प्रभाव हैं । विविध पैंकल्पिक रूपों मं से प्राचीन 
और नवीन रूपों का अलगाव करके किसी निर्णय पर पहुँचना अधिक 
लाभदायक होता; लेकिन डा० तगारे ने यहाँ इस विवेक का परिचय नहीं 
दिया है । पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी प्रमाणित करने के आवेश 
में डा० तगारे की दृष्टि से यह तथ्य ओकल हो गया कि पश्चिमी अपश्रश 
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नाम से अभिहित 'भविस्सयत्त कहा? और दक्षिणी अपभ्रंश नाम से अभि- 
हित 'महापुराण? की भाषा में कोई मौलिक अंतर नहीं हैं। दोनों ही की 
रचना परिनिष्ठित अ्रपश्रंश में हई हैं; थोड़ा बहत जो अंतर है भी वह 
केवल शैली संबंधी 8 और रचयिता-भेद से इतना-सा भेद आ जाना 
स्वानावंक ह | 
निष्कर्ष यह निकला कि दक्षिणी अपश्रंश नामक एक अलग भाषा को 
कल्पना निराधार और अवैज्ञानिक है । 
डा० तगार के पूर्वी अ्रपश्रेश! की मान्यता सरहद ओर कार्ह के 
दोहा-कोषों पर आधारित है। इन दोहाकोषों की भाषा 
पूर्वी अपभ्रश॒ म॑ परिनिष्ठित अपभ्रंंश के अतिरिक्त जो स्थानीय 
विशेपताएँ हं उन्हें अलगाते हुए डा० तगारे ने जिन 
तथ्यों की तालिका दी है, उनमें से निम्नलिखित मुख्य हँ-- 
१, पृवों अपभ्रंश में कुछ संस्कृत ध्वनियों का परिवतन इस प्रकार होता है--- 
() क>ख--,--क्ख--; जैपे क्षण> खण: 
अक्षर < अ्रक्खर 
((]) त्व> ठु--,--त्त--; जैसे त्वम> तुहँँ; तत्व>तत्त 
((3) द्व>दु-- जैसे द्वार>दुआर 
(०) व>व ; जैसे वज्>बज्ज, वेद >बेश्र 


३) बे । >श ; जस 


संस्कृत श सुरक्षित रहता है । 

आद्य महाप्राश॒त्व नहीं होता । 

लिंग को अ्रतंत्रता बहुत अधिक है । 

निविभक्तिक संज्ञा पद बहुत मिलते हैं; अविकारी सामान्य-कारक 
बनाने की प्रवृत्ति सभी अ्रपश्रंश से अधिक दिखाई पड़ती है। 

६. अन्य अपश्र शों की तरह यहाँ पूवंकालिक और क्रियार्थक संज्ञा के 
प्रत्ययों में मिश्रण नहीं हुआ । पूर्वकालिक प्रत्यय--अइ का प्रयोग 


हल हण इण 
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पूर्वी अपभ्र श में क्रियाथंक संज्ञा के लिए. भी हुआ है जैसे; 
+ (() करि (॥) करना 
७, क्रियाथक संश के लिए. परिनिष्ठित अ्पश्र॒श की--अण प्रत्यय का 
यहाँ प्रावः अभाव है | प्रायः--इब / तब्यत्‌ प्रत्यय से क्रियाथंक संज्ञा 
भी बनाई जाती हैं । 
डा० तगारे ने पूर्वी ऋपश्रश की जो उपयक्त विशेषताएँ लक्षित की 
हैं वे प्रायः ठीक हैं; लेकिन यदि वे दोहाकोपों की सीमा से आगे बढ़कर 
सरह ओर काण्ह की गीतियों अथवा चर्बापदों की भाषा का विश्लेपण करते 
तो उपयुक्त स्थापनाओं की पुष्टि क लिए पष्कल प्रमाण मिलते; साथ ही 
कुछ ओर भी नई विशेषताएँ दृष्टिगोचर हो जातीं | वस्तुतः दोहाकोपों की 
रचना बहुत कुछ परिनिष्ठत अ्रपश्र श म॑ ही हुई है, जो पछाँदी भाषा थी 
उनमें केवल कहीं कहीं कुछ स्थानीय प्रभाव तथा लिपि-शैली के कारण पूर्वी 
प्रदेश की बोली के लक्षण दिखाई पड़ जाते हैं। 
चर्यापदों की भाषा में दोहाकोपों की अपेज्ञा पूर्वीपन अधिक दे | किसी 
एक दोहा ओर चर्यापद की तुलना से यह बात स्पष्ट हो सकती है। नीचे 
तुलना के लिए कारह का ही एक दोहा तथा एक गीत उद्धत किया जा. 
रहा है । 
(१) जिमि लोण विलिज्जद पाणिएहि, तिम घरणी लइ चित्त । 
समरस जाई तक्खणे, जइ पुणु ते सम णित्त ॥३२॥ 
(२) नगर बाहिरे डोम्बि तोहोरि कुडिआा । 
छाइ छोह जाई सो बाम्हण नाडिया । 
आलो डोम्बि तोए सम करिब म संग। 
निधिण कारह कपालि जोई ल्लॉग ॥१० (अश) 
दोहों की भाषा में डा० तगारे को जो भूत कृदन्त प्रत्यय--ल अ्रथवा 
“इल के दर्शन नहीं हुए, चर्यापदों में इसके दजनों उदाहरण उन्हें सहज 
ही मिल जाते । 
(१) हउ सूलेलि महासुह् लीलें ॥१८॥ (कार्ह) 
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(२) सुश्रन मई देखिल तिहँग्रण सुण्ण ॥३६॥ (कारण्ह) 

(३) चीआ राश्र-सहावे समूकल ||३२॥ (सरह) 

(४) सरह भणुइ बप उजु बट भइला ॥३२॥ (सरह) 

गीतों की भाषा में पूर्वॉपन का होना स्वाभाविक था क्योंकि वे साधारण 
लोगों के गाने के लिये लिखे गये थे | इनके विपरीत दोहों की भाषा का 
'पछाँद की परिनिष्ठित अ्पश्र श में होना अनिवाय था क्योंकि उनमें ज्ञान 
की सूक्ष्म बातें कही गई थीं। साखी (दोहा) को पछाँद की परिनिष्ठित 
भाषा में कहने तथा सबदी (पढ) को स्थानीय पूर्वो बोली में गाने की 
परंपरा सिद्धों के बाद भी कब्रीर आदि तक चलती रही। 

साहित्य की भाषा में पछाँह और पूरब का क्षेत्रीय भेद प्राकृत-काल 
से ही चला आ रहा है और अपश्र श-यग में उस भेद के मिट जाने का 


कोई तकसंगत ऐतिहासिक कारण नहीं दिखाई पड़ता | 
इसलिए डा० तगारे के वर्गीकरण में जहाँ दक्षिणी अ्पश्र श नामक 


भेद केवल कल्पना है, वहाँ पूर्वों अ्पश्र श का भेद वास्तविक है, इस शर्ते 
के साथ कि पूर्वी अपश्र'श की अधिकांश विशेषताएँ चर्यापदों में सुरक्षित 
हैं | चयापदों के आधार पर पूर्वी श्रपश्र श की स्थापना की जाती तो डा० 
तगारे से प्रो० अल्फ ड मास्टर को यह शिकायत न रहती कि पूवीं 
'अपभ्र श के वर्गीकरण का आधार बहुत स्वल्प है ।* 

किन्तु इसके साथ ही अल्फ़ ड मास्टर की यह सम्मति युक्तिसंगत 
प्रमाणित नहीं होती कि डा० तगारे का क्षेत्रीय विभाजन उचित हैं। मास्टर 
को आपत्ति है अपशभ्र श के पूर्वों भेद पर, जब कि आपत्ति होनी चाहिए. उस 
"के दक्षिणी भेद पर | 
वस्तुतः भारतीय आर्यभाषा की पूर्बवर्तो परंपरा के अनुसार अपश्रंश 
के भी केवल दो क्षेत्रीय भेद थे--पश्चिमी और पूर्वी, जिनमें पश्चिमी 
अपभ्र श परिनिष्ठित थी तथा पूर्वी अपशभ्रंश उसकी विभाषा-मात्र थी। 


१ बुलेटिन आँव द स्कूल अब ओरिए ठल एड अफ्रिकन स्टडीज़ 
खण्ड १३, भाग २ 
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अपभ्रंश के इससे अधिक सेंदों की सत्ता मनाने के लिए. इस समय 
कोई गुंजाइश नहीं है । 

वेभाषिक और क्षेत्रीय दोनों भेदों के बावजूद श्रपश्रश भापा का एक 
परिनिष्ठित रूप भी था | इस परिनिष्ठित अपश्रंश का मूल आधार पश्चिमी 
प्रदेशों की बोली थी ओर ऐतिहासिक दृष्टि से यह 
परिनिष्ठित शौरसेनी प्राकृत की परम्परा में थी। इसीलिए कुछ 
अपभ्र'श ओर विद्वान इसे पश्चिमी अपभ्रंश और कुछ शौरसेनी अ्रपश्रंश 
उसकी मुख्य कहते हैं | हेमचन्द्र ने भी अपने प्राकृत व्याकरण में 
विशेषताएँ. अपमश्रंश का व्याकरण लिख चुकने के बाद अन्त में 
शेष॑ शीरसेनीवत्‌? लिख कर इस तथ्य की ओर संकेत 
किया है । इसका अर्थ इतना ही है कि शौरसेनी अथवा पश्चिमी अ्रपश्रंश 
ने शौरसनी प्राकृत की कुछ विशेषताश्रों का निर्वाह करते हुए, बहुत सी नई 
विशेषताएँ भी प्राप्त कर ली थी। अपश्रंश के इस परिनिष्ठित रूप को 
ठीक-टीक जानने के लिए. उसमे प्रचलित प्राकृत के दाय भाग ओर स्वयं 
अपभ्रंश द्वारा आजित अपनी विशेषताओं का पृथक्‌ पृथक्‌ बोध आवश्यक है । 
लेकिन प्राचीन भाषाओं का वास्तविक रूप जानने म॑ सबसे बड़ी 
बाधा यह है कि वे जीवित भाषाओं की तरह बोलचाल के रूप में प्राप्त न 
होकर लिपि के मध्यम से ही सुलभ हो पाती हैं । 
लिपि-शेली की इसलिए उनकी ध्वनि-संबंधी सूकछ्मताथ्ों की ठीक- 
कठिनाइयाँ. ठीक जानकारी तो हो ही नहीं पाती, कभी-कभी 
लिफिकारों के प्रमाद से रूप-सम्बन्धी विशेषताओं म॑ भी 
ग्ड़्बड़ी हो जाती है। यह बात अपग्र श भाषा के भी विषय म॑ लागू होती 
हैं। अपभ्र श की अधिकांश ध्वनि-सम्बन्धी विशेषताएँ, तथा कुछ रूप-सबंधी 

विशेषताएँ उसके ग्रन्थों की लिपि-शैली (आर्थोग्राफ़ी ) पर निर्भर हैं। 
यद्यपि अपभ्र श काव्यों के विद्वान सम्पादकों ने बहुत सावधानी से 
सम्पादन करके अनेक काव्यों का वैज्ञानिक संस्करण प्रस्तुत किया है; फिर 
भी ध्वनि-विचार और रूप-विचार को प्रभावित करने वाली कुछ लिपि- 
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शैली सम्बन्धी समस्‍यायें रह जाती हैं । 

संदेश-रासक? की भाषा पर विचार करते हुये श्री हरिवल्लभ भायाणी 
ने लिपि-शैली की कछु नमस्यायें उठाई हैं | ' 

१--अनुनासिक-विधि अ्रपश्र श-लिपि-शेली की पहली समस्या है 
जिसका प्रभाव उमके रूप-विचार पर भी पड़ता है| उदाहरणा-स्वरूप दतीया 
ओर सममी के एक वचन ओर बहुबचन के लिये विभक्ति-चिह्ठ कहीं 

हिं मिलता है और कहीं-हि | इस तरह पप्ठी एकवचन और बहुवचन 

में भी कहीं-हैं है ओर कहीं-ह । अ्रनुनासिक-विधि द्वारा उत्पन्न होने वाले 
ये अन्तर अत्यन्त महत्वप्रण हैं 

२--लिपि-शैली की दसरी समस्या है इ ओर य का परस्पर-विपयय | 
प्रवकालिक क्रिया के रूपों मं इसके कारण काल-क्रम का अंतर पड़ जाता हैं | 

२-इस लिपि-शेली म॑ य? श्रुति की अनिश्चितता भी बहुत देखी 
जाती है । फिर अ आ और अर आरा के बीच में य? श्रति का प्रयोग 
अनिवा4तः दिखाई पड़ता है जब कि इ ई और उ ऊ के पूर्व प्रायः लुप्त 
रहता है; इनके अतिरिक्त अन्यत्र स्थिति के अनुसार बेकल्पिक होता है । 

४--श्‌ और न्‌ के लेखन में भी अ्रपश्रंश लिपिकारों ने पर्याप्त प्रमाद 
दिखलाया है। संयादकों ने प्रायः शब्द के आरंभ में 'ण? को ही प्रश्नय 
दिया है । लेकिन आदि न? का सवथा बहिष्कार करना कठिन है। 

५--बू ओर व्‌ के अनुलेखन में भी काफ़ी गड़बड़ी है। अनेक 
लिषिकारों ने प्रायः 'ब? को “व? लिखा है। 

ऐसी स्थिति में अ्पश्र श की ध्वन्यात्मक विशेषताओं पर अंतिम निर्णय 
देना खतरे से ख़ाली नहीं है; फिर भी अनेक ग्रन्थों की छान-बीन करते- 
करते विद्वानों ने कुछ सामान्य नियम स्थिर किये हैं जिन्हें स्वीकार किया 
जा सकता है | 

प्रायः यह देखा जाता है कि प्राक्ृत से स्वतंत्र अपश्र श-ध्वनि-विचार 


_>काणनाकाक, 


१ सरदेश-रासक?, भूमिका १० 
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नाम की कोई चीज़ नहीं है। अ्रपश्र श ध्वनियाँ मुलतः 
ध्वनि-परिवर्तन प्राकृत ध्वनि-समूह का ही अनुसरण करती हैं। अ्रपश्र श 
के नियम का विशिष्टता कंवल दो बातों म॑ दिखाई पड़ती है । 
(क) ध्वनि-परिवतन की जो प्रवृत्ति प्राकृत म॑ सामान्य थी वह अपश्र श 
म॑ विशय ग्रवल अथवा प्रधान हो उठी; या । 
(ख) अपभ्र श मे कुछ ध्वनि-परिवतन ऐसे भी हुए जो प्राकृत से 
सवथा नए थे । 
१--इस तरह अपभ्र श म॑ ध्वनि-परिवतन की पहली ओर सबस 
प्रधान प्रवृत्ति ह---अन्त्य स्वर का हस्वीकरण ।" इसका तातये यह है कि 
जो अपश्रृंश के अपन शब्द है उन सबका अंत हस्व-लखर ले दोता ६ । 
अन्त्य स्वर के हस्वाकरणा का प्रद्मत्त थांड़ी-बहत संस्कृत पाल आर 
फिर प्राकृत काल थ ही चली आ रही है, लेकिन अ्रपश्रश म॑ यह 
प्रवृत्ति अत्यन्त प्रचल हो गई । प्रथमा ओर हितीया विभक्तियों में संस्ट्ृतत- 
आ्रो का उ हो जाना (जैत, दवो >देवु) इसी प्रश्गत्ति का परिणाम ह। स्वयं 
अपभ्र श में भी कालक्रम | यह प्रद्कत्ति बचहत तज़ी के साथ बढ़ रही थी। 
छुंदों म॑ पंचमी-पप्ठों एकबचन के विभक्ति चिह--हैं ओर--हो क्रमर 
है ओर--हो की तरह उच्चरित होने लगे थ | हमचन्द्र-प्राकृत-व्याकरण 
म॑ इसके उदाहरण भरे पड़ हें--गिरिदद सिलायल, तरुदँ फल; कन्तहां 
दोसड़ा आदि, 
इस प्रधान प्रवृत्ति के अतिरिक्त विद्वानों न॑ 
संबंधी कुछ आर छोटी छोटी प्रद्नत्तियां का ब्यौरा 
अनुसार अपभ्रश मं-- 


श्रश स्वर-परिवतंन 
है। डा० तगारें के 


चर 
& ७ 
ठ 


१ अतल्सडोर्फ, अयश्रश स्टडीन, पू० ७ 

डा० तगारे : हि० ग्रें० अपू० ५१८,१६ 

(श्री भायाणी द्वारा सन्देश रातक 8४१ में उद्धृत) 
२ हि० ग्रे ० अप्‌०, (२०-३० 
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उपान्त्य स्वर की प्रायः रक्षा की जाती है 

कुछ अपवादों के बावजूद प्राकृत से प्राप्त शब्दों में प्रायः आदि अक्षर 
तथा स्वर की मात्रा सुरक्षित रहती है; 

प्राकृत शब्दों के संयुक्त व्यंजन में से केवल एक व्यंजन को रखकर 
पूबवर्ती स्वर में क्ञतिपूरक दीर्घॉकरण हो जाता है; 

प्राकृत की ही भाँति उद्वृत्त ख्वरों के विच्छेद (हायटस) को यथावत्‌ 
रखा जाता हैं; 

शब्द के बीच- य- ,-व- ,- ब- ,- ह -, और कभी कभी 
-२>के आगम द्वारा उद्ज्त्त स्वरों का पथक्‌ अस्तित्व सुरक्षित किया 
जाता है; 

यद्यपि बोलचाल की अ्रपश्र श म॑ उद्जृत्त स्वरों को एकीकरण द्वारा 
संयुक्त स्वर कर देने का आभास मिलता है, तथापि साहित्यिक अ्रपश्रंश 
में यह प्रव्वत्ति बहुत कम दिखाई पड़ती है। 

अपभ्र श में व्यंजन-ध्वनियों के परिवरतंन-संवंधी कोई सबंथा नई और 


प्रमुख प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती | यहाँ भी वह बहुत कुछ प्राकृत का ही 
अनुसरण करती हैं। इस संबंध में विद्वानों ने लक्षित किया है? कि--- 


१, आदि और अनादि स्पश व्यंजनों का महाप्राण रूप हो जाता है।. 
२, ऋ अथवा र के समीपवर्तो दन्त्य व्यंजन मूधन्य हो जाते हैं | 
३, आदि य- प्रायःज - हो जाता हैं, इस तरह अ्रपश्र श में य - का 


कोई ध्वनि-मूल्य नहीं था । 


ढ, 
(५ 


ऊष्म व्यंजनों में से अपभ्र श म॑ केवल 'स? अवशिष्ट था । 

यद्यपि प्राकृत-वेयाकरणों ने अ्रपश्र श में मध्यगय-क-,-“त-, 
->प-, तथा “>ख-,-थ-,-फ-, जैसी अधघोष ध्वनियों 
के घोष (ग, द, ब, घ, ध और भ) हो जाने की व्यवस्था दी है फिर 
भी अपभ्र श साहित्य में इस व्यवस्था का पालन नहीं मिलता । अप- 
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भ्रश साहित्य में प्राकृत के ही अनुसार-कृ,-ग- ,- च-, 
“ज-,-त-,-द-(ओऔरर-प-भी ) लुप्त हो जाते हैं। 
इसी तरह-ख-,>घ-,- थ-,->ध-,->फ-,->भ- 
प्रायः- ह - हो जाते हैं । 

यद्यपि प्राकृत वैयाकरणों ने अपश्र श में संयुक्त २२? को सुग्क्षित लक्षित 
किया है और प्रंगण, प्रयावदी, प्राउ, प्राइव, प्रिय जैसे प्रयोग भी 
मिल जाते हैं तथापि सामान्यतः अपश्र श में संयुक्त २?! के समीकरण 
की ही प्रव्वति दिखाई पड़ती है । 
प्राकृत वेयाकरणों के कथन के बावजूद अपश्र श में २? का आगम 
बहुत कम दृष्टिगोचर होता है । 

यद्यपि - म- अ्रपश्र श में यथावत्‌ सुरक्षित था किस्तु - म- > - 
बैं- परिवर्तन की प्रवृत्ति बहुत अधिक दिखाई पड़ती है। इस 
परिवर्तन का आरंभ प्राकृत-काल से ही हो गया था; लेकिन इसकी 
अधिकता को अ्रपश्रंश को अपनी विशेषता कहा जा सकता है। 
अपभ्रश जिस विषय में प्राकृत से प्रथक्‌ श्रस्तिव्व तथा उससे 


ऐतिहासिक विकास घोषित करती है वह है उसकी रूप-निर्माण संबंधी 


विशेषता । राहुल जी के शब्दों में 'डसने नये सुबन्तों 


रूप-निर्माण की ओर तिडन्तों की सृष्टि की हे |? यद्यपि अपभश्र श- 
प्रमुख प्रवृत्तियों' साहित्य में प्राकृत काल के प्राचीन रूप बहुत दिनों तक 


प्रचलित रहें और बड़े बड़े अपभ्र श कबियों की भाषा 


भी प्राकृत-प्रभाव से सबंथा मुक्त न थी, फिर भी अपभ्रेश-रूप-निर्मांण की. 

निजी प्रवृत्तियाँ क्रमशः अपनी प्रधानता स्थापित करती चली गई | ऐति- 
स्क ९ 

हासिक दृष्टि से यही नये रूप विशेष महत्वपूर्ण हैं । 


विद्वानों ने अपभ्रंश-रूप-निर्मांण की प्रमुख प्रद्धत्तियों का निदेश इस 


प्रकार किया है-- 


१. 


रूप-निर्माण की दृष्टि से प्रातिपादिकों की विविधता अ्पश्न श में नहीं 
रही; विभिन्न स्वरान्‍्त के प्रातिपादिक अकारान्त पुल्लिग शब्द के कारक : 


ड्प्य हिंदी के विकास में अ्रपश्र श का योग 


रूपों से प्रभावित थे | इस तरद रूपनिर्माण की दृष्टि से अपश्र श में 
केबल अकारान्त पुल्लिग प्रातिपदिक की सत्ता थी। 
२, व्याकरणिक लिंग-मेद क्रमशः समाप्त सो चला था ओर नपुंसक लिंग 
तो व्यवह्रतः लगभग लुप्त हो गया । 
कारक-विभक्तियां अपभ्र श मे आते आते सिमट कर केवल तीन- 
समूहों म॑ एकत्र हो गई थीं। पहला समूह प्रथमा, द्वितीया ओर 
सम्बोधन का; दूसरा तृतीया और सप्तमी का; तथा तीसरा चतुर्थी, 
पचमी ओर पष्ठो का | इन तीनों समूहों म॑ से-अन्तिम दोनों मे प्राय: 
मिश्रण और विपर्यय हुआ करता था जिससे कभी कभी रूप-निर्माण 
की दृष्टि से सामान्य कारक ( डाइरेक्ट केस ) ओर विकारी कारक 
(अब्लीक केस) दो ही का अ्रस्तित्व रहता था। इस तरह जहां संस्कृत 
मं कारकों के लिए, एक शब्द के २१ रूप होते थे और प्राकहृत में १२ 
वहां अपभ्र श में लगभग ६ रूप रह गए । 
अपभ्र श की घिसी हुई कारक-विभक्तियां भी प्राकृत से ज्यादा दूर थी; 
जले तृतीया एकक्‍चन में-एण की जगह -एँ ओर पष्ठी एकवचन 
मं - स्स की जगह - ह आदि । 
४, अधिकांशतः प्रथमा ओर द्वितीया म॑ं तथा कभी-कभी अन्य विभक्तियों 
में भी केवल निविभक्तिक शब्द का प्रयोग किया जाता था | 
५. निविभक्तिक पदों तथा परिसे हुए. सविभक्तिक रूपों से उत्पन्न अव्यवस्था 
ओर गड़बड़ी को दूर करने के लिए अपश्रृंश में अनेक स्वतन्त्र 
शब्दों का प्रयोग परसर्ग की तरह किया जाने लगा; जैसे तृतीया 
के लिए, सहूँ', 'तणः; चतुर्थी के लिए केहिं, रेसि; पंचमी के लिए. 
दोन्‍्तउ, होन्‍्त, थिउ; षष्ठी के लिए. केरञ्न्‍र, केर, कर, का, की और सप्तमी 
के लिए. मज्क, महँ आदि । 
६. काल-स्चना की दृष्टि से अपश्र श धातुश्नों के तिझुनत रूप मुख्यतः 
लटू लोटू और लूट लकारों में ही होते थे; शेष लकारों के रूप प्रायः 
कृदन्तज होने लगे | 


जे 
कट 
१्छ 


हक कक 
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प्राकृत तक लट्‌ ( सामान्य वर्तमान काल ) के रूप प्रायः संस्कृत से 
मिलते-जुलते होते थे, जैसे 


उत्तम पुरुष करमि करमु 
मध्यम पुरुष करसि करह 
अन्य पुरुष करइ क्रन्ति 


वहाँ अपभ्रंश तक आते आंते ये रूप और भी घिस गए तथा इनका 


रूप पुरानी हिंदी से मिलता जुलता हो गया जैसे--- 


श्र, 


उ० पु० करें करहें 
म० पु० करहि करह 
अ० पु० करइ करईूँ 


लोटू (आज्ञा) के रूपों म॑ संस्कृत और प्राकृत की सी विविधता 
अपभ्रंश में नहीं रही । प्रायः अ, इ और उ कारान्त रूप होते थे, 
जैसे कर, करि करु । 

अपभ्रंश में लूटू ( सामान्य भविष्यत्‌ ) के रूप संस्कृत-ष्य-और 
प्राकृत-स्स-के अवशेष-स्वरूप---स--और--ह--दोनों प्रकार के होते 
थे; जैसे करिसइ और करिहइ । लेकिन परिनिष्ठित श्रपश्र श में--ह 
“प्रकार की प्रधानता थी । 


. विधि लिडः के रूप अपभ्रश में प्रायः प्राकृत की ही तरह-ज्ज- 


प्रकार के ही होते थे, जैसे करिज्जद आदि । 


१, अपभ्र श में भूत काल के क्रियापद तिडन्त नहीं थे । भूत काल को 


रूपरचना या तो--क्त आदि भूत इृदन्त के प्रत्ययों द्वारा होती थी; 
जैसे गय<२/गम्‌+ क्त अथवा ७/भू ,५/असू २/क् आदि सहायक 
क्रियाओं के द्वारा संयुक्त काल के रूप में; 
अपभ्रंश में संयुक्त-क्रिया बनाने की प्रवृत्ति बहुत तेजी से चल पड़ी, 
जब कि ग्राकृत में नहीं के बराबर थी। जैसे--रडन्तउ जाइ, जाई 
गउ, भग्गा एन्तु, भज्जिउ जंति आदि | 

डे 
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१३, क्रियाथंक संज्ञा के निर्माण के लिए प्राकृत में जहाँ 
-तुमुन्‌ / - इडें, - एड, -- उँ आदि प्रत्ययों काउपयोग किया जाता 
था, वहाँ अपमभ्र शा म॑ इन सबके स्थान पर मुख्यतः -- अशण का प्रयोग 
होन लगा। 

१४, पूवकालिक क्रिया के प्र्त्ययों में अपश्र श ने प्राकृत के - इ, - एप्पि, 
- एप्पिणु, - एवि, - एविणु का निर्वाह करते हुए भी मुख्यतः - इ 
को ही अपनाया जैस सुनि, चलि, करि आदि । 

१४, अन्य प्रत्ययों मे स्वार्थिक प्रत्यय--ड के प्रयोग की बहुलता अपश्र श : 
की निजी विशेषता है । 
उच्चारण ओर व्याकरण के अतिरिक्त अपशभ्र श ने शब्दकोश के क्षेत्र 

में भी विकास का नया चरण रखा | कुछ तो उसने तद्धभव शब्दों म॑ं और 

भी ध्वनि परिवर्तन करके अपनी छाप लगा दी और कुछ देशी शब्दों के 
ग्रहण से अपना कोश समृद्ध किया । इसका विस्तृत विवेचन आगे किया 
जायगा | 

पश्चिमी ग्रथवा शौरसेनी अपभ्र श के परिनिष्ठित रूप की इन मुख्य 
प्रवृत्तियों को देखने से कोई भी व्यक्ति दो निष्कषों पर पहुँचेगा | एक तो- 
यह कि जो भारतीय आर्यभाषा संस्कृत और प्राकृत काल में प्रधानतः 
संश्लिप्ट थी वह अपभ्र श तक आते-श्राते विश्लिष्टता की संभावनाओं को 
अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकट करने लगी थी और इस तरह अ्रपश्र श भारतीय 
आयेभाषा की विश्लिष्ट-संश्लिष्ट अ्रवस्था के संधिकाल की सूचना देती 
है। दूसरी यह कि अपश्र श संरक्ृत और प्राकृत की तरह व्याकरण-प्रधान 
अथवा व्याकरशिक भाषा? नहीं थी क्योंकि सरलीकरणकी प्रबल प्रवृत्ति 
ने अपभ्र श के ढाँचे को व्याकरण के जटिल नियमों से बहुत कुछ मुक्त 
कर दिया | 

प्राकृत और अपभ्र श का अंतर तथा संस्कृत से उनकी निकटता 
और दूरी देखने के लिये किसी एक गाथा तथा दोहा की तुलना की 
जा सकृत 
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(१) उश्न णिच्चल णिप्पन्दा भिसिणीपत्तमि रेहह बलाआ । 
खिम्मल सरगअ भाश्रण परिद्ठिआ सह्छ सुत्ति वि ॥ 
( गाहा सत्तसई ) 
(२) बाह विछोडयि जाहि तुहुँ हउ तेबेंड को दोसु । 
हिञ्रय-ट्िउ जइद॒नीसरहि जाणड़ेँ मुझ्ष सरोसु ॥ 
( हेम० प्राकृत व्याकरण ) 
कुल मिलाकर अपमभ्र श के विपय में याकोब्री का यह कथन 
विचारणीय हू कि अपभ्र श एक मिश्रित भाषा थी जिसने अप शब्दकोश 
का अधिकांश साहित्यिक प्राक्ृतों से ग्रहण किया था ओर अपना व्याकरशिक 
गठन देशभाषाओं से |” इससे स्पष्ट है कि अ्पश्र श के शब्द-समूह में 
प्राचीनता थी लेकिन उसके व्याकरण में नवीनता के अंकुर थ। दूसरे 
शब्दों में अपभ्रंश का ध्वनि-विचार प्राकृत से प्रभावित था किन्तु उसका 
व्याकरण प्राकृत-प्रभाव से मुक्त होकर लोक-बोलियों के सहारे भारतोय 
आयेभाषा के विकास की नूतन संभावनायें प्रकट कर रहा था| कालक्रम 
से अपभ्र श में प्राचीनता और नबीनता के इस संघ्रष में नवीनता 
विजयिनी होती गई और उसमें लोक-बोलियों की नवीनता बढ़ती गई । 
यहाँ तक कि अपभ्रंश ने अपने गर्भ से अनेक स्वतन्त्र चेन्नीय भाषाओं 
को जन्म दिया । 


१ भविस्सयत्त कहा, ध्रृ० ६८ (श्री भयाणी द्वारा संदेश-रासक की भूमिका 
0७७ में उद्ध त) 


२. परवर्ती अपभश्र श्‌ ओर उसमें हिंदी के बीज 

परिनिष्ठित अपभ्र श में आधुनिक देसी बोलियों के मिश्रण का आभास 

हेमचन्द्र के प्राकृत-ब्याकरण के रचना-काल (११४२ ई०) से ही मिलने 

लगता है। उनकी 'देशीनाममाला? में भी ऐसे अनेक 

परिनिष्ठित देशी शब्दों का संग्रह हैं जो प्राकृत ही नहीं बल्कि 

अपअंश में अपभ्र श साहित्य में भी अप्रयुक्त हैं। ऐसे शब्दों का 

देसी बोलियो प्रयोग बोलचाल में ही होता रहा होगा, यह बात सहज 

का मिश्रण. ही सोची जा सकती हद । इसके अतिरिक्त 'काव्यानुशासन! 

में हेमचन्द्र ने स्वयं ही शिष्ट अपभ्र श से भिन्न गआराम्य 

अपभ्र श? का अस्तित्व स्वीकार किया है |” स्पष्ट है कि यह ग्राम्य अपभ्र श 

सामान्य लोकजीवन में व्यवह्दत होने वाली परिनिष्ठित अपभ्रश का ही 

कोई न कोई रूप थी जिसमें संभवतः स्थानीय बोलियों का मिश्रण हो" 
गया होगा | 

इस तथ्य की पुष्टि में विद्वानों ने ते यहाँ तक कहा है कि हेमचन्द्र ने 

जिस अपभ्र श का व्याकरण लिखा वह उस समय बोलचाल से उठ चुकी 

थी ।* इस कथन के समर्थन में युक्ति दी गई कि यदि वह भाषा उस 

समय जीवित रही होती तो उसका इतना सोदाहरण और विस्तृत व्याकरण 

लिखने की कोई ज़रूरत न होती । लेकिन सचाई यह है कि किसी भाषा 

के व्याकरण की सांकेतिक और संक्षिप्त रूपरेखा से ही उसका जीवित रहना 

सिद्ध नहीं हो जाता । यदि ऐसा होता तो हेमचन्द्र प्राकृत-व्याकरण में 

अपभ्र श की तुलना में प्राकृत का संक्षिप्त व्याकरण देखकर प्राकृत को ही 


१.काव्यानुशासन 
२ तेस्सीतोरी : इंडियन ऐटिक्वेरी, १६१४, पुरानी पश्चिमी राजस्थानी 
एन० के० दिवेतिया : गुजराती लैंग्वेज, प्ृ० २५ 


परवर्ती अपश्र शा ओर उसमें हिंदी के बीज परे 


उनके युग की जीवित भाषा मानना पड़ता, जो अनैतिहासिक होता । 

ऐसे निराधार अनुमान की अपेक्षा ग़ुलेरी जी का यह कथन अधिक 
तथ्यपूर्ण प्रतीत होता है कि “यदि हेमचन्द्र पूरे उदाहरण न देता तो पढ़ने 
वाले जिनकी संस्कृत और प्राक्ृत आकर-पग्रन्थों तक तो पहुँच थी किन्तु जो 

भाषा? साहित्य से स्वधावतः नाक चढ़ाते थे उसके नियमों को न सम- 

मत !!! वस्तुतः हमचन्द्र न अपना व्याकरण परिडतों के लिए. लिखा था, 
जन-साधारण के लिये नहीं। 

फिर भी यह निश्चित दे किहेमचन्द्र के समय तक साहित्य में अपश्र 'श 
का एक रूप स्थिर ओर परिनिश्ठित हो चुका था। यदि उसकी स्थिरता में 
कुछ कमी रह भी गई थी तो हेमचन्द्र ने व्याकरण लिखकर वह कमो पूरी 
कर दी | अपभ्र श के परवर्तों कवियों म॑ं से परिडतों ने प्रायः साहित्यिक 
अपभ्र श को सामने रखकर किताबी भाषा में रचना की। ऐसे प्रयत्न 
हमचन्द्र के तीन सौ वर्ष बाद तक होते रहें। परवर्ती अपश्रश के 
वास्तविक स्वरूप का पता पाने के लिये परिडतों के ये काव्य विशेष काम 
के नहीं हैं । 

लेकिन हेमचन्द्र के बाद अपभ्रश काव्य की एक और भी धारा 
प्रवाहित रही जिसमें परिनिष्ठित अपभ्र श के नियमों का कड़ाई से पालन 
करने की अपेक्षा लोक-प्रचलित भाषा का उपयोग होता था । इस मिश्रित 
भाषा में रचे हुए ग्रन्थ काव्य की दृष्टि से तो उत्कृष्ट हें ही, आधुनिक देशी 
भाषाओं के आरम्भिक रूप के अ्रध्ययन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण 
हैं । भारतीय आयेभाषा के इतिहास अथवा विकास की दृष्टि से परवर्ती 
अपभ्र श का यह देश्य-मिश्रित साहित्य विशेष महत्त्व का है ओर सच्चे 
अ्रथां मे 'परवर्तों अपश्रृंश? यही है 

भाषा में प्रसार के साथ स्थान-भेद का आना स्वाभाविक हैं ओर यही 
घटना अपश्र श में भी घटी । जब अपभ्रश सिंध में मुल्तान से लेकर 


१ पुरानी हिंदी, प० १३० 


प ४८ हिंदी के विकास भें अ्रपश्रनश का योग 


बड़णल के समतट तक और कन्नौज से लेकर मान्यखेट 

परवर्ती अपभ्र'श तक फेल गई तो इसमें स्थानीय विशेषताओं का उभार 

में देश-मेद आवश्यक था। प्रवी और पश्चिमी का भेद तो 

अपम्रश में #मचयन्द्र से पहले भी था, लेकिन परवर्ती 

अपब्रश में यह भेद ओर भी गहरा हआ। यह देश-भेद धीरे-धीरे 

इतना बढ़ा कि तेरवीं शनाव्दी तक जाते-जाते अ्रपश्न श के सहारे ही पृवे 

आर पश्चिम के देशों ने अपनी-अपनो बोलियों का स्वतन्त्र रूप प्रकट कर 
दिया । परवर्ती अ्पश्रंश की यह सब से बड़ी विशेषता है 

देश-भेद के अनुसार देखने से पश्चिमी प्रदेशों के परवर्ती अपभ्रंश- 

साहित्य की सामग्री थोड़े-बहुत अन्तर के साथ कालक्रम से इस प्रकार हैं--- 


१ संढेश रासक (१२वीं सदी ईस्बी का पूर्वार्ड 





परवर्ती अप्भ्र श -अ्रव्ट्ल रहमान, मुल्तान । 
का पश्चिमी २ बाहबजि रास?”--( ११८४ ई०)--शालिभद्र सूरि 
साहित्य * गुजरात 
३. थूलिभद-फागु--(१ २०० ई०)--जिन पद्म सूरि गुजरात 
४. नेमिनाथ चीपई--(१२०० ई०)--विनयचन्द्र सूरि.. गुजरात 
५४. समर रास २१४ ई०)--अंबदेव सरि गुजरात 
६. भनमिनाथ-फागु--( १३१४ ई०)--राजशेखर सूरि गुजरात 
७, शालिभद्र कक्‍कका (१३००)--श्रज्ञात* गुजरात 


७, प्राकृत-पैड़लम--( १२ वीं से १५ वीं सदी ) में उद्धुत बब्बर, 
जज्जल, विद्याधर, हरिब्रह्म तथा कुछ अज्ञात कवियों की रचनायें 
जिनका रचना-स्थान मुख्यतः मध्यदेश है । 


१ भारतीय-विद्या वर्ष २, अंक १ में प्रकाशित 
. २ तीसरी से सातबीं तक की प्रस्तकें प्राचीन थुज र काव्य-स ग्रह? के अंतर्गत 
सगहीत है । 


परवर्ती अपभ्रंश और उसमें हिंदी के बीज ५५ 


८. षरडावश्यक बालावबोध" (१३५४ ई०)---तरुणुप्रभसरि, गजरात 
इनके अतिरिक्त और भी अनेक पद्म तथा गद्य-खण्ड त्रिखरे हए हैं | 
पश्चिमी प्रदेशों के परवर्ती अपभ्रश साहित्य की इन बिखरी ह 
सामग्रियों का भाषावज्ञानिक विश्लेषण अपेक्षित है। इस सामग्री में भी 
देश-काल-मभेद का आभास मिलता है। संदेश-रासककी 
पश्चिमी प्रदेश के भाषा से प्राकृत-पैडलम्‌ में उद्धुत पद्मों की भाषा 
पारवर्ती अ्पश्रश निश्चित रूप से विकास की सचना देती है, इसके साथ 
की विशेषता ही उसमें स्थानीय विशिष्टता भी है। प्राकृत-पैडलम 
के पूववाक्त पद्मां की भाषा में पुरानी ब्रजमभाषा के बीज 
अधिक हैं जब कि संदेश रासकः की भाषा में वें बीज अपेक्नाकृत बहुत 
कम हैं | तुलना के लिए यहाँ दोनों काव्यों से क्रमशः एक एक छुप्पय 
लिये जा सकते हैं-- 
(१) कि तहि देसि णहु फुरइ जुन्ह णिसि णिम्मल चंदह, 
अह कलरउ न कुणंति हंस फलसेवि रविंदह । 
अह पायउ णहु पढइ कोइ सुललिय पुण राइण, 
अह पंचउ णहु 'कुणइ कोइ कावालिय भाइण | 
महमहदह अहव पच्चूसि णहु ओससिउ घणु कुसुमभरु 
'-अह मुणिउ पहिउ ! अणरसिउ पिउ, सरइ सम जु न सरद घरु 
“-संदेश रासक ॥१८३॥ 
(२) पिंघड दिढ-सण्णाह वाह उप्पर पकखर दइ, 
बंधचु समदि रण धसउ सामि हम्मीर वश्रण लइ । 
उज्जल ण॒ह-पह भमऊ खग्रग रिउ-सीसहि डारउ, 
पक्‍्खर-पक्खर ठेल्लि पेल्लि पव्वचञ्न अप्फालउ । 


१ जनेल अब दि यू० पी० हिस्टारिकल सोसायटी, वर्ष २९, खण्ड %२ 
६४६ ई० में प्रकाशित श्री अगस्वंद नाहंटा का निबन्ध आचार्य प्रवर 
तरुण प्रभत रि? 


पद हिंदी के विकास में अपभ्र श का योग 


निस्तास ( 55 निःश्वास ) नीसरइ < निस्सरइ (++निःसरति), वीसरइ 
<विस्सरश (« विस्मरति), ऊसास <उस्सास (+> उच्छास) आदि और 
कभी तिना-छतिपूरक दी्घांकरण के ही व्यंजन-द्वित्व को तोड़ना; जैसे 
कणुयार < करिणयार _ ( >कर्णिकार ) वखाणियद < वक्‍्खाणियदइ . 
(व्याख्यान ), कपूर < कप्पूर (-कपूर), चूडिलट < चूडिलड, 

आालस < आलस्स (८+अआरालस्य) आदि । ये दोनों प्रत्नत्तियाँ परिनिष्ठित 

अपभ्रंश में भी मौजूद थीं, किन्तु परवर्तों अपभ्रृंश में बहुंत बढ़ गईं । 

२, मध्यग क ग च ज तद पय व आदि व्यंजनों के लोप होने से 
प्राय: एकाधिक स्वर साथ-साथ सुरक्षित रखकर जहाँ विदृत्ति या विच्छेद 
(हायटस) उत्पन्न कर देते थे वहाँ संवि और समीकरण प्रक्रिया का प्रयोग; 
असे : ह 

सहार < सहआर (<- सहकार) 

सुन्नार < सुणण आर (+ स्वर्णकार) 

अधार < अंधआर (-- अंधकार) 

मोर < मऊर (>- मयूर) 

संप्रयुक्त ख्रों को संयुक्त करने की इस प्रव्त्ति के साथ ही संकोचन 
को प्रदृत्ति इतनी प्रबल हो उठी थी कि अन्त में आने वाले स्वर भी 
पूबंवर्ती स्वर के साथ संयुक्त होने लगे | क्रियापदों में यह प्रद्कत्ति विशेष 
काम कर रही थी | जैसे-- 

कीजै < किजइ, करीजै<करिजइ, रहें < रहइ कहीजै < कहिजइ आदि 

३. कुछ विद्वानों ने कारक-रूपों में निरनुनासिकता को भी अपश्र श 
की प्रादेशिक विशेषता न मानकर परवर्ती विकास माना हैं।” जैसे, सन्देश 
रासक में तृतीया ओर सप्तमी मं--हिं श्रन्त वाले रूपों की जगह--हि अन्त 
का प्रयोग; इसी तरह षष्ठी बरहुवचन में---हँ. की जगह--ह और नपुसक- 
/लिंग के प्रथमा-द्वितीया एक वचन में--# की जगह--इ आदि | 


१ सन्देश-रासक : व्याकरण ४७७ 


परवर्ता अपभ्र श और उससे हिंदी के बीज ५६ 


४. अनुनासिक व्यंजन के साथ उसके बाद आने वाले व्यंजन का 
समीकरण होना भी परवर्ती अ्रपश्र' श की प्रवृति कही गई ह:" ऊँस 

खनहय < सन्देशक (न+ द) 

मार < शाम्बपुर (म--ब) 

५. सन्देशरासक? की भापा पर विचार करते हुये श्री भायाणी ने 
मध्यग--व--क्ेे लोप को परवर्तो अ्पश्नश की ऐसी प्रवृत्ति मानी है जो 
ब्रजभाषा की विशेषताओं म॑ से एक है; जैसे--- 

मंनाइ ( > मंनावि), मंनाएवि (#नमंनावेधि), पाइय (« पाविय), 
जीउ (>-जीव), संताउ (5 संताबु) | 

परवर्ती अपमश्र शा तद्धव शब्दों के ध्वनि-परिव्तवन करने म॑ उतनी 
सक्रिय नहीं रही, जितनी अ्पश्रश के स्थिर और संश्लिष्ट पदों को और 

भी विश्लिष्ट करन मं। परवर्ती अपभ्रश मं जो 
रूप-निर्मांणय आधुनिक भाषाओ्रों के बीज मिलते हैं वे बढ़त कुछ 
सम्बन्धी विणेषताएँ इसी रूप-निर्माण के क्षेत्र में । 

8, लगभग सभी कारकों में घड़लले के साथ निर्विभक्तिक पदों का प्रयोग 
करना परवर्ती श्रपश्र श की ऐसी प्रवृत्ति है जो पुरानी राजस्थानी, ब्रज 
ओर गुजराती सभी भाषाओं में बहुतायत से मिलती है। हेमचन्द्र 
के समय यह प्रवृत्ति इतनी प्रबल नं थी । उन्होंने प्रथमा, द्वितीया 
और पघष्ठी केवल तीन विभक्तियों में लोप का निर्देश किया था। 
हमचन्द्र के उद्धर्णों में भी इस तरह के उदाहरण अधिक नहीं हैं | 
लेकिन संदेश-रासक, प्राकृत-पेढलम्‌ तक आते-अआ्राते ऐसे निर्विभक्ति 
पदों की लड़ी लग जाती है 

२, विभक्ति-लोप के साथ ही अधिक से अधिक परसर्गों का प्रयोग भी 

... बढ़ने लगा। देमचन्द्र-व्याकरण में जहाँ मुश्किल से केहिं, रेसिं 
तणेण, होन्तश्रो, केरथ, केर, मज्कि आदि गिने चुने परसगं मिलते 





ह्नन न वियनमनक 
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६० हिंदी के विकास में अ्रपश्र श का योग 


हैं वहाँ संदेश रासकः? में एक साथ सत्थिहि, सम, सरिसु, हतउ, 
क्षिवि ९ हि 
ट्ठियउठ, रेसि, लग्गि, तणि, महि, आदि विविध परसग दिखाई 
पड़ने लगे। पश्चिम के दूसरे ग्रन्थों में भी इन परसगों के थोड़े 
बहुत परिवर्तित रूप तथा कुछ अन्य नये परसग भी मिलते हैं । 

३. श्री भायाणी का सुझाव हैं कि 'संदेश रासकः में संजीवयर और 
अल्हावयर आदि शब्दों की “यर - “कर प्रत्यय हिंदी के लुटेरा? 
पचितेरा? आदि शब्दों की - एरा प्रत्यय की जननी है|” 

४. पूवकालिक-क्रिया के लिए. परिनिष्ठित अपश्रैश में जहाँ - इवि, -- 
अवि, - वि, - इ आदि प्रत्यय आते थे वहाँ परवर्ती अपश्रंश में 
संयुक्त-पूवकालिक रूपों का प्रचलन हो गया; जँसे--दहेवि करि | 
पूववर्ती अपश्र श में केवल “दहेवि! से ही काम चल जाता । स्पष्ट है 
कि आगे चल कर हिंदी में ऐसे ही दहरे पू॑कालिक रूपों का ही 
प्रचलन हुआ जिनमें मूल क्रिया में पूषकालिक प्रत्यय लुप्त करने के 
बाद २/कर्‌ (८ ९/क) का भी वेसा ही पूर्वकालिक रूप जोड़ कर 
काम चलाया जाता है ।* + 

४. क्रियापदों के ज्षेत्र में परिवर्ती अपभ्र श ने सबसे बड़ा कार्य किया 
संयुक्त काल और संयुक्त-क्रियाओों का बहुल निर्माण । संयुक्त-काल के 
निर्माण में प्रायः २/भू, २/अस, २/क के सामान्य वर्तमान वाले 
रूपों के घिसे हुए रूप सहायक क्रिया के रूप में व्यवह्नत होते थे तथा 
उससे पूर्व मूल क्रिया कभी भूतझदन्त होती और कभी वतमान कृदंत 
का कुछ घिसा हुआ रूप; जसे करत अच्छि । 
संयुक्त क्रिया में प्रायः सिद्धावस्थापन्न क्रिया ( इनफ़ाइनाइट वर्ब ) जो ' 

समूह का प्रथम अंश होती है मुख्यतः या तो पूर्वकालिक होती है या क्रिया- 

थक (तुमुन्नत) या शत कृदन्‍तज और साध्यावस्थापन्न क्रिया ( फ़ाइनाइट 
वब ) प्रायः काल-निर्माण करती है। जैसे--संदेश रासक? में--- 


१ स देश रासतक, व्याकरण ४६-५ २ वही ६८ 


परवर्तो श्रपभ'श और उसमें हिंदी के बीज ६१ 


शिसुविशु रहइ (१८ ग), तक्खरु-वक्खरु हरि गठ (६५ घ), 
असेस तरुय झड़ि करि गय ( १६२ घ ) आदि में 
सिद्धावस्थापन्न क्रियायें प्रायः पृ्वकालिक हैं और 
कृहि न सककउ (१०४ क) में 'कहि? क्रियार्थक है| 
रूप और अथ को दृष्टि से संयक्त क्रियाओं की विविधता अन्यत्र भी 
दिखाई पड़ती है । 
पश्चिमी प्रदेशों की अपेक्षा पूर्वी प्रदेशों का परवर्ती अपश्र श साहित्य 
मात्रा में अल्प होता हुआ भी आधुनिक देशी भाषाओं के आरम्भ की 
दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। बारहवीं शताब्दी में 
पूर्वी प्रदेशो का काशी के दामोदर पंडित द्वारा लिखा हुआ “उक्ति- 
परवर्ती अ्रपञ्अ|श व्यक्ति प्रकरण? नामक एक महत्वपूर ग्रन्थ प्रात हुआ 
साहित्य. है जो सम्भवतः गाहड़वाल राजकुमारों को स्थानीय देश 
भाषा के माध्यम से संस्कृत पढ़ाने के उद्देश्य से लिखा 
गया था। “क्ति-व्यक्ति-प्रकरण? प्रकाशित होकर अ्रभी सामने नहीं आा 
सका है, इसलिए उसकी भाषा के बारे में कुछ भी कह सकना मुश्किल हैं; 
फिर भी यत्र तत्र उसकी भाषा के जो फुटकल नमूने सामने आये हैं, जसे 
पढ़ब, लिखब, अभ्यासब जैसी भविष्यत्‌ कदन्त को क्रियायें, उनसे पता चलता 
है कि पूरब की बोलियों का प्राचीन रूप उसमें अ्रच्छी-तरह सुरक्षित हे । 
इसके अतिरिक्त ज्योतिरीश्वर ठाकुर की 'वर्णुसत्नाकरः (१४ वीं सदी 
का पूर्वार्ड) तथा विद्यापति ठाकुर की 'कीर्तिलता! (१४ बीं सदी का उत्त- 
रा) दो ऐसी पुस्तकें प्राप्त हुई हैं जिनका संबंध हिंदी-भाषा-भषी प्रदेश 
की सुदूर पूरब की बोली से है। विद्यापति की एक और ऐसी ही पुस्तक 
“ीर्तिपताका? का भी विवरण मिलता हैं।' 
_ शाल्री जी ने 'कीर्तिपताका? से एक अपश्र श छंद भी उद्घृत किया 
है जो इस प्रकार है-- 
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१, म० म० हरप्रसाद शात्री-- नेपाल दरबार लाइब्रेरी के ताड़पत्र तथा 
अन्य इस्तलिखित ग्रंथों का सचीपत्र', १६०५ ३० । 


६२ हिंदी के विकास में अ्रपभ्रंश का योग 
परिड्य्रमण्डलिबद्धयुणे भीषमकीरमुहेन । 
वाणीमहुरमहगूघरस पिअड स्वश्ननसवनेन ॥ 

पाकृत-पैंगलम? के उदाहरणों में कुछ कविताएँ ऐसी भी हैं जिनपर 
पूर्वी बोली की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है ।' जैस-- 
१, करुणा पश्चले मेछ॒ह विश्वल सो देउ पराग्रण तुम्हबरा | (४७०) 


२, यहिश्र मण इछल कहूँ । 
२. वित्तक पूरल मंदहरा । 
४. महि चलइ मुअल जिवि उद्गण | 


५. सोहर ताहर संकट संहर | 

श्री अगरचंद नाहटा ने 'वीरगाथा काल का जैन साहित्य? निबन्ध में 
१४ वीं सदी के कुछ गद्यांशों का उद्धरण दिया है जिनमें से एक अंश में 
पूर्वी प्रदेश की बोली का पुराना रूप सुरक्षित है।* 

“त्रथ पूर्वी नायिका का बोल्या सुणहुगे रे भइया। इथु जुगि जाणि- 
बड धीरे, निखुरे मोरी बहिनी, पुनि पुनि मोर देसु कितषुं खरति आहि । 
मोरे देस की बात न' जानसि, जेहि देस ऐसे मानुस कैसे इक्कु धीरे-धीरे 
विवेकिए | परम दाय के मोउन मरार मल, लु॒म्ह कतुके जान, कतुके परान, 
बवाकी आन ! अम्हाँ तुम्दाँ बड़ा अन्तरु आदि | कइसु अन्तरु, तुम्हके 
मानुस तरि मोटे, उपरि मोटे विधि छोटे। अ्रत अम्ह के मानुस नानहें 
विचि पूनु करसु सार विडु -आहि। अ्इस दोसतु हुइ, जइसा पूनम का 
चाँदु । अद्यकोदव के चावर साइयहि। गीत गाइयइ । सुठि नीके वनिये 
वसहिं । कइसे वनिये | आचचचा ।? 

खोज से इस तरह के और भी गद्य तथा पद्म मिल सकते हैं । 

अपभश्रंश में आधुनिक देसी बोलियों का जितना प्रगाढ़ मिश्रण पू्वी 
प्रदेशों में दिखाई पड़ता है, उतना पश्चिम में नहीं। पश्चिमी प्रदेश की 


१ देखिए बुद्ध चरिंत? की भूमिका प्र० ७-१० 
२ नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ४६, अंक ३, स॑० १६६८ विं० 


परवर्ती ग्रपश्रश ओर उसमे हिंदी के बीज ६३ 


पूर्वी प्रदेश. साहित्यिक भाषा बहुत दिनों तक परिनिष्ठित अ्रपश्र श से 
के परवर्ती प्रभापित रही; किन्तु पूर्व के लिए वह शुरू से ही मात्र 
अप श+ः की साहित्यिक भापरा होन के कारण स्थानीय बोली से 
विशेषता अलग रही । फलतः पृरब में देशी बोलियों का 
उभार बहुत तंजी से हुआ । 
£, पूरब को परवर्तों अपश्रश पश्चिम स॑ जिस विषय म॑ अ्रत्यधिक 
विशिष्ट थी, वह हैं शब्दकोश । परवर्ती काल की पूर्वी अ्रपश्र श में जिस 
मात्रा में संस्कृत के तत्सम शब्दों को ग्रहण किया गया, पश्चिमी में 
उसका शतांश भी नहीं हुआ | एक ओर कीर्तिलता और वर्ण रत्नाकर 
तथा दूसरी ओर सन्देश रासक से ्राकृत-पैंगलम? तक की रचनाओं 
से तुलना करने पर यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है| इसी तरह इस्लाम 
के संपक से अरबी और फ़ारसी शब्दों का अहण भी पूर्वों अपभ्रंश 
में बहुत हुआ | उसकी तुलना में पश्चिमी अ्रपश्न श में ये शब्द बहुत कम 
मिलते हैं | यह अ्रवश्य है कि कीर्तिलता और वर-रत्नाकर ने अरबी और 
फ़ारसी शब्दों को अपनी स्थानीय उच्चारण-विधि के अनुकूल मोड़कर ग्रहण 
किया । जैसे-तुक को तुलुक अथवा तुरुक; सुल्तान को सुरुतान, हज़ार को 
हजार, प्याज़ को पयाजू बनाकर अपनी बोलचाल मेँ खपा लेने की 
कोशिश की गई । 


२, संज्ञा शब्दों की रूप-रचना के ज्षेत्र में भी परवर्तों युग की पूर्व 
अपभ्र श ने पश्चिमी अ्रपश्र श से विकास के अग्रिम चरण दिखलाए | 
पश्चिमी अपभ्र श में विकारी कारकों (आब्लीक केसेज़) के निर्माण में उतनी 
एकरूपता तथा स्थिरता नहीं ओ सकी थी जितनी पूर्वी में आई पश्चिमी 
अपभ्र'श में एक वचन और बहुवचन के अन्तर को स्पष्ट करने वाले रूपों के 
का प्रचलन प्रायः कम या नहीं था । पूर्वी अपभ्रंश में लगभग सभी कारकों 
विकारी रूप बहुवचन में--नहि, नह, अथवा--न अन्त वालेहोते थे । जैसे; 

प्रथमा--मयूरन चरइते अछ- (वर्ण-रत्नाकर, २१ क) 

द्वितीया--दास गोसाअनि गहिअ्र. (कीर्तिलता, पृ० १६) 


६४ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 


गो बोलि गमारन्हि छाड. ( ,, प० ३६) 

तृतीया--ब्रायस नह कोलाहल करु, (वर्ण ० २६ ख) 

जुबतिन्हि जलकेलि आरहु ( ,, ३२० क) 
तब्वे मन्तिन्ह कियउ प्रस्ताव (कीति० ५४६) 

पष्ठी और सप्तमी बहुवचन के रूपों की यह विशेषता है कि--न्हि,-- 
नह अन्त वाले इन विकारी रूपों के बाद परसग भी प्रयुक्त होते थे | जैसे-- 

पष्टी--जुबतिन्हि क उत्कंठा (वणं० ३० ख) 

वेश्यान्हि करो निवास (कीतिं० ३२) 

सप्तमी---यवरा जन्हि माँक पवित्र (कीर्ति० १२) 

३, निर्विभक्तिक अथवा लुसविभक्तिक पदों के बाद परसगों का 
प्रयोग करने में पूर्वी अपभ श ने पश्चिमी की अपेक्षा अधिक साहस का 
परिचय दिया; यहाँ तक कि कीर्तिलता और वर्ण-रत्नाकर की भाषा इसी 
परसरग बहुलता के कारण लगभग विश्लिष्ट भाषा की श्रेणी में आ गई । 
नीचे परसग्ग-प्रयोग के कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं-- 

तृतीया--जुआर-सग (वर्ण० ३८ क) 

मृत्यु-सआ कलकल करइतें अछ (वर्णं० ४१ क) 
मनिनि जीवन मान-सआओ (कीर्ति० ६) 
चतुथों--साजन-कारण (वर्णं० ४७ ख) 
जुज्कभ-देक्खह कारण (कीति० १०६) 
सामि-क्राज संगरे (कीति० ८४) 
एड़ी आलिंगए-लागि (वर्णो० श्८ क) 
तबे मन कर तेसरा-लगि (कीतिं०) 
पश्चमी--(7) जनि अमृत क सरोवर-सओ पंक उद्धारि 
आनल अछ (वर्णा० २८ क) 
(73) विन्ध्य-सञों विधाताजे किनि।काढल (कीर्ति० ८र) 
((॥) वटइक नह-तह छोट, सुगपाखि-तह मोट 
( वर्णं० ७६ ख ) 
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(५) दुरहुति आ आ बड बड राश्रा, (कीतिं० ४६) 
९ 

षष्टी के परसग - कर, - क आदि की यह विशेषता है कि वह अपने 
संबद्ध परवतीं संज्ञा के लिंग, बचन कारक के अनुसार रूप बदलता है 

श्र ९३ «० 
अर्थात्‌ पष्ठी परसर्ग - क" स्वतंत्र शब्द को तरह लिंग, वचन, कारक में 
अपना रूप-निर्माण करता है | 

जैसे: तानिह करी कुटिल कठाछुटा (कीति० ३६) और मध्यान्हे 
करी वेला (कोर्ति० ३०) में 'करी? का लिंग 'छटा? ओर विला? के द्वारा 
निर्धारित हुआ है। इसी तरह परवर्ती संज्ञा के कारक का भी प्रभाव इस 
परसर्ग पर पड़ता है। जेसे, 


(क) जब संबद्ध संज्ञा तृतीया में हो-- 
आदित्य के भय नुकाइल अंधकार (वर्ण० ३० ख) 
तन्हि के दान्ते आधातल सरल वृक्ष (वही ५० क) 
(ख) जब संबद्ध संज्ञा सप्तमी में हो-- 
श्वेत पंकज काँ दल भ्रमर बइसल, (बर्णृ० १८ क) 
सिंहासन काँ उपर (वर्श० ३६ क) 
नागरन्हि काँ मन गाड ( कीति० ३६ ) 
अ्रधम उत्तम काँ पारक ( कीतिं० १६ ) 
आनक तिलक आनकाँ लाग ( कीर्ति० ३० ) 
अन्तिम दोनों उदाहरणों में संबद्ध संज्ञा अन्तर्निहित है; जैसे आनक 
तंलक ओनकाँ ( भाल पर १) लाग? यह भाव है। 
जन्हि के निर्माणे विश्वक्महु भेल बड़ प्रश्रास | ( कीतिं० ३२ ) 
(घ) जब संबद्ध संश भावलक्षण अथवा सति सप्तमी में हो-- 
तेह॒ली वेला मातृ मित्र महाजन के बोलन्ते 
हृदय-गिरिकन्दरा-निद्राण पिठ-वैरि-केशरी जागु ( कीर्ति” १८ ) 
४, विभक्ति-लोप होने तथा उनकी पूर्ति के लिए, आवश्यक परसर्ग न मिल 
है. 


६६ 
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सकने के कारण अन्यय के लिए. जे, से आदि स्वनामों की सहायता 
द्वारा 'पेरीक्र सिसः की गई ।* जैसे, 
(क) विद्युल्लता क तरड़, तें पथ-द्शि-शान हों (इ) ते अछ 
(वरणं० ३११ क ) 
(ख) मदे जे उन्मत्त हाथि, तन्हि के जे दान्ते आधातल सरल वृत्त, 
ता सजओ च्युत मेल जे निर्यास, तकर परिमल से कइसन अघलु । 
(वर्णं० ५० क) 
(ग) पदातिक घम्म, एन्हि वाट कादव भद गउ (व्ण० ४६ क) 
स्वनाम के रूप भी वरिसकर अपभ्रंश की अपेक्षा आधुनिक बोलियों 
के अधिक नजदीक आ गए, विशेषतः कीतिलता में; जैसे मोर, तोर, 
मोके, तोके, मोहिं, तोहिं आ्रादि । अन्य पुरुष के लिए अपश्र श में 
जहाँ से, ते आदि का प्रचलन था, पूर्वा अपश्रंश में धड़ल्ले से 
ओइ८ अदस्‌ ( हेमचन्द्र ) वाले रूप चल पड़े । 
जैसे; नअर नहिं नर समुद्र आओ ( कीर्ति० ३० ) 
ओह षास दरबार सएल महिमण्डल उप्पर (कीति० ५०) 


, क्रियापद के प्रयोग में : 


(क) सामान्य वर्तमान काल (लट लकार्‌ ) के तिहनन्‍्त के रूप स्वर - 
संकोचन अथत्रा संधि के द्वारा आधुनिक हो गए.। जैसे 
करइ? ८ (अ +इ) ॥ फर 
अंग न राखे राउ (कीतिं० ७६ ) 
किन्तु संकोचन या संधिं की इस प्रवृत्ति का कीर्तिलता में आरम्भ ही. 


दिखाई पड़ता है, ज्ञात होता है कि उस समय तक इस प्रवृत्ति का पूरा 


प्रसार नहीं हो सका था । 


(ख) वर्णुरत्नाकर और कीर्तिलता तक श्राते आते ९/भू९/असू आदि 
सहायक क्रियाओं के रूप काफी घिस कर आधुनिक हो उठे थे । 


१, वर्ण रत्नाकार, अंग्रेजी भूमिका, ३८ 
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- अछि, - अछु, - छु, -- छुल आदि मैथिली बंगला के 
आधुनिक रूपों का व्यापक प्रचलन उसी समय से आरम्भ हो 
गया था । 

&ग) भूतकाल बनाने को क्दन्त प्रत्यय--अ्रल जो आधुनिक मागधी 
बोलियों--भोजपुरिया, मगही, मैथिलो और बैगला की अपनी 
विशेषता है, परवर्तीकाल को पूर्वी अपभ्रंश से ही व्यापक हो 

गई थी। सिद्धां की रचनाओं में इसका आरम्भ मात्र हो 
सका था, लेकिन व्यापक प्रसार तो कीतिलता और वर्ण रत्नाकर 
में ही हुआ ! 

अमर पुण्योद शे विगा > २६ स्थ्) 

काहू सम्बल देल ( क्ीलि० ३० ) 

काह पाती भत्त पठि,.. ( कीरलि० ३० ) 

जाने अद्य पयन्त | मा एड्रो का4 छुल । 

( कीरति० ४० ) 

(घ) कद॒न्तज सिद्धावस्थापत्न क्रिया--तिहन्तज साथ्यावस्थापन्न क्रिया 
की विधि से विविधि संबक्त-काल बनाने की प्रश्नत्ति ब्रत्नाकर! 
से ही आरम्भ हो गई थी जिसका पर्याप्त विकास आधुनिक बोलियों 
में हुआ | जैते-- 

होइते अछ (वणु० १३ क), करइते अछ (३७ख) 
मेल अछ, भेल छथि ( ४२ ख ) 
भएः गेल छथि, चलत भउठअह ( ४६ ख ) आदि 

(डः) संयुक्त-क्रिया निर्माण की जो प्रक्रिया परिनिष्ठित अपश्रश में 
आरम्भ हुई थी, पूर्वी प्रदेश को परवर्दों अयश्नंश ने उसमे और 
भी विविधता तथा व्यापकता दिखाई; जैपे 

हकारी हलुअह (बणु० ४४ ख), सबके पाटा देल (७६ ख) 
भएः गेलाह (१८ क), आर भउ (३० ख) 
भञ्जदइ गठ ( ३३१ क ) 
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परवती काल के पूर्वों और पश्चिमी अपभ्र शों के बीच एक मध्यदेशीय' 
ऋपभ्र श का भी अस्तित्व प्रमाणित होता है। बारहवीं शताब्दी ईस्वी के 
पूर्वाड में काशी के दामोदर परिडत द्वारा रचितः 
शक्ति व्यक्ति. शक्ति-्यक्ति-प्रकरण” में पाई जाने वाली देश भाषा: 
प्रकरण और यही मध्यदेशीय अपभ्र श है। “उक्ति व्यक्ति प्रकरण? 
मध्यदेशीय. की अपभ्र श वर्ण र्नाकरः, 'कीर्तिलता? और चर्या- 
अपभ्रश पदों के अपभ्रश से बहुत कुछ भिन्न है। उसमें 
मागधी के तत्व उतने नहीं हैं ज्ञितने कि अवधी के बीज: 
हैं। यहाँ तक कि ढा० सुनीति कुमार चेट्जी ने 'उक्ति-व्यक्ति? की देश 
भाषा को “प्राचीन कोसली? कहा हैं ।* इस प्रकार उक्ति व्यक्ति? की भाषा 
को परवर्ती युग के पूर्वी अपभ्रंश से भिन्न मध्यदेशीय अपभ्र श के रूप में 
विचार करना अधिक युक्ति-संगत प्रतीत होता है। “उक्ति-व्यक्ति? का 
महत्व विशेष रूप से इसी बात में है कि उसके द्वारा पश्चिमी और पूर्वी: 
अपभ्र शों के बीच मध्यदेशीय अ्रपश्र श के स्वरूप का पता चलता है # : 
अब तक इस क्षेत्र की देश भाषा का प्राचीनतम रूप बतलाने वाला यह 
पहला ग्रन्थ है । 
उक्ति व्यक्ति प्रकरण? पाँच प्रकरणों म॑ समाप्त होने बाला एक- 
व्याकरण ग्रन्थ है जिसमें कुल मिलाकर ५४० कारिकाएँ हैं और इन 
कारिकाओं पर स्वयं ग्रंथाकार ने ही विस्तृत व्याख्या भी लिखी है। प्रकरणों: 
के नाम क्रमशः “क्रियोक्ति व्यक्ति, 'कारकोक्ति व्यक्ति', 'उक्तिमेद?,, 
लेखनविधि? ओर “्यावहारिक-लेख-पत्र-लिखन क्रम? हैं। इनमें से 
आरंभिक तीन प्रकरण तो सव्याख्या उपलब्ध हैं लेकिन शेष दो प्रकरणों. 
को व्याख्याएँ नहीं मिलतीं । व्याख्यात्मक अंश में एक विशेष बात यह है. 
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१, उक्ति व्यक्ति प्रकरण : 'स्टडी?, प्व० २ 
प्रस्तुत प्रसंग में डा० चेटर्जी को 'स्टडडी? का बिशेष उपयोग किया. 


गया है। ह 


“« परवर्ती अपशभ्र'श और उसमें हिंदी के बीज ६६ 


कि प्रथम प्रकरण की नबीं कारिका की व्याख्या अ्रत्यंत विस्तृत है जिसमें 
सकड़ों देशी क्रियाओं के प्रयोग दिए गए: हैं। व्याकरण की दृष्टि से 
-आरम्भ के दोनों प्रकरण--क्रियोक्ति और कारकोक्ति विशेष महस्वपूर्ण हैं । 

ग्रन्थाकार ने 'उक्ति-व्यक्ति? नाम की व्याख्या करते हुये पहली कारिका 
की टीका में लिखा है कि 

उक्तेः भाषितस्य व्यक्ति प्रकटीकरणं विधास्थामः । अपभ्र शभाषाछन्नां 
संस्कृतभाषां प्रकाशयिष्याम इत्यथः | अर्थान्तरमपि यथा--उक्तावपश्रंश- 
आभधषिते व्यक्तीक्ृत॑ संस्क्ृतं तदेव करिष्याम इत्यर्थ: । 

तातय यह कि इसमें तत्कालीन देश भाषा के प्रयोगों को संस्कृत 
व्याकरण के आधार पर समककाया गया हैं। 

मुनि जिन विजय जी ने इस ग्रन्थ के प्रास्तविक वक्तव्य में सूचित 
किया है कि उस समय इस प्रकार के 'डक्ति? ग्रंथ बहुत से लिखे गए ये 
ओर उनमें से कई अत्र भी उपलब्ध हैं। ऐसे चार-पाँच उक्ति ग्रन्थों का 
संग्रह 'उक्ति स्नाकर! नाम से मुनि जी शीघ्र ही प्रकाशित करने वाले हैं। 

जेंसा कि उपयुक्त संस्कृत व्याख्या से स्पष्ट है, अ्ंथकार ने ग्रन्थ में 
अयुक्त देश भाषा को सामान्यतः अपश्र श कहा है। इसका अर्थ यह नहीं 
है कि '(उक्ति-व्यक्ति! की देश भाषा परिनिष्ठित अथवा शौरसेनी अ्रपश्र श 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि पंडित मंडली उन दिनों भी संस्कृत और 
'प्राकृत के विपरीत लोक-प्रचलित देश भाषा को सामान्य रूप से अपश्र श 
'कहा करती थी । “उक्ति व्यक्ति? की छुठीं कारिका की टीका में ग्रंथकार ने 
अपभ्र'श के विषय में जो कुछ कहा है, उससे तत्कालीन पंडितों के मत 
का अनुमान लगाया जा सकता है-- 

धप्रतिदेशभिन्ना येय॑ सबजनसाधारणा भाषा गायी गोणी प्रभ्तिका 
'सोड्पश्र श उच्यते। सा च संस्‍्कृतभाषामुच्छिद् प्रवृत्ता | तुरुष्कदेशे द्विजाति 
जातिं तुरुष्कजातिरिव। ततो देशे देश प्रतिविषयं लोक: पामरजनो यया यया 
(गिराउपश्रष्टया यत्‌ किचिदभिधेय' वस्तु वक्ति व्यवहरति सा इपश्र श- 
आषा, तणेवार्थे संकृतरचिता संस्कृतशब्दवाच्येन स्वरूपेण प्रय॒क्ता 
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प्रयोग नीता, वाच्यत्वयमायाति |*****““*““'यां संस्कृतभाषामुच्छिय 
याउपश्रंशभाषा प्रद्नत्ता तस्याः स्थाने यदा सैव संस्कृतभाषा पुनः परिवत्ये 
प्रयुज्यते तदाउपश्र शभायेव दिव्यत्वं प्राप्नोति | पतिता ब्राह्मणी कृतप्राय- 
श्वित्ता ब्राह्मणीत्वमिति चेति ॥ 
चेंकि 'डक्ति व्यक्ति? व्याकरण ग्रंथ है इसलिये देशभाषा के नमूने 
विकीण वाक्यों, वाक्यांशों अथवा पदों के रूप में ही प्राप्त होते हैं 
अंथकार ने प्रायः ऐसे वाक्यों और वाक्यांशों का संस्कृत अनुवाद भी दे 
दिया है। भाषा पर विचार करने से पूव अंथ को पद्धति का कुछ नमूना' 
देख लेना आवश्यक है। उदाहरणाथ यहाँ नवीं कारिका और उसकी 
व्याख्या का कुछ अंश दिया जा रहा है। ! 
भ्राथि! इति कठेनिष्टा 'कोज? इति साध्यगा किया तस्मात्‌। 
अस्ति-कराती धातू अकमक-सइमंका एवम्‌ ॥ 
अथ “अकमक-सकमंका एवम! इत्युक्तम, अतो बालशिक्षार्थ तदनुगता 
लोकोक्तयो अपरा अवि कियन्तो लिख्यन्ते । तत्नाकमकधास्वर्थानुगतास्वावदू 
यथा--गंग न्हाएं घम हो, पापु जा? - गंगायां स्नातें धर्मो भबति, पाप याति॥ 
अथवा - धम भा, पायु गाः- थमा बभूव, पाप 
उक्तिब्यक्ति- जगाम | क्‍ | 
प्रकरण की अ्रथवा - 'धम होइह, पापु जाइह?- घर्मा भविष्यति,, 
भाषा का पाप॑ यास्‍स्याते । 
नमूना >एवमन्येडपि पल्‍लवाः पूर्वोक्ताः प्रतिप्रयोगं योज्या: 
बालशिक्षाथम । ग्रन्थविस्तारभयाच्च न दर्शिताः । 
“जस जस धमु बाढ़, तस तस पापु घाट? - याहण्‌ याहग्‌ धर्मों वर्धते, 
ताहगू तादग्‌ पाप॑ घ्रद्मति, घट्यति वा। घद्ट चलने न्वादी चुरादी च | 
.. “जब जब धम वाद, तब तब पापु ओहट?- यदा यदा धर्मो बधते, 
तदा तदा पापं अवश्रटति, अवधटयति वा | धट संघाते चुरादौ । 
जैसें जैसे धम जाम, तेंसें तेसें पापु खामः”- यथा यथा धर्मो 
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जायते, तथा तथा पाप॑ क्वीयते | जनी प्राद्ावे; दि क्षये, ज्षयात वा । 

जजेईं जेइं धम पसर, तेइं तेई पापु सर! -- येन येन घर्मः प्रसरति 
तेन तेन पापमपसरति । स गतौ, उपसर्गादर्थान्तरम । 

'ैहा यैहा धमु चड, तैहा तैहा पापु खस?- यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ 
घमश्चटति चटयति वा, तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ पापं स्खलति हसति वा। चट 
स्फुट भेदने; स्खल संचये, चलने च | तुस हस शब्दे । 

जाहां जाह्ं धमु नांद, ताहां ताहां पापु मान्द! - यत्र यत्र धर्मो नन्‍्दति, 
तत्र तन्न पापं मन्दते । टुणादि समृद्धी, मदि स्मृतिमोदादिषु, गतावत्र । 

'जा किंह धम॒ कीज, ता किंह पापु खीज? - यस्मे धर्म्मः क्रियते तस्मै 
पापं ज्ञीयते । डुक्॒म करण, ज्ञीज कूजेत्यादि; खिद्यत इवापास्तत्वात्‌ | 

“जाती धम पाविश्र, ताती पापु सामिञ्र! - यतो धरम्मः प्राप्यते, ततः 
पापं शाम्यति | आप्लू व्याप्ती; शम दमु उपशमे । 

'याकर धमु, उसस, ताकर पापु ओरुस! - यस्य धर्म्म उच्छवसति, 
तस्य पापमवहसाति । श्वस प्राणने, हस हसने; हसति वा । 

१. 'उक्ति व्यक्ति? में प्रयुक्त देश भाषा की सब से विशिष्ट ध्वन्यात्मक . 
प्रवृत्ति यह हैं कि सामान्य वतमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन की क्रिया 
में प्रयुक्त प्रयय के उद्दत्त स्वस्समूह - अइ, - एड का-एऐ न होकर . 
प्रायः- अर होता हैं । परवर्ती अपश्रृंश और तत्यश्तात्‌ ब्रज, अवधी आदि 
में प्रायः-ऐ होने की ही प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, जैसे चलति > चलइ 
का प्रायः चलें? और करोति > करेइ या करइ का 'करें? हो जाया करता 
था। “उक्ति-व्यक्तिः के बाद की अवधी मं -झञ्र के साथ ही-अइ 

क्‍ ग्रौर- ऐ वाले रूप भी समान रूप से मिलते हैं। 
. धन्‍्यात्तक लेकिन 'उक्ति व्यक्ति? में -अइ,- ऐ वाले रूप बहुत 
प्रवृत्ति कम मिलते हैं | रहद, मानइ, मिल३, चलइ आदि . 
कुछ एक रूप केवल अण्वाद हैं | अधिकांशतः चलइ ८८ 
चल, करइ > कर, जाइ >> जा, होइ>हो, पढ़इ ७ पढ़ आदि रूप ही 
मिलते हैं । 
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इस प्रवृत्ति की पुष्टि सत्मी एक वचन के प्रत्यय-औं, -अ्र से भी 

होती है। डा० चटर्जों ने श्रन्य किसी संतोषप्रद व्युत्पत्ति के अभाव में इसे 
-अहि, अ्रहि >ग्रधि से व्यत्पन्न माना है ।* इस प्रकार # स्कन्धर्धि > 
स्कन्धहिं > सकन्घे, स्कधे न होकर “क्ति व्यक्ति! में प्रायः कांघें या कांच 
रूप मिलते हैं। यहाँ भी-अ्धि >-अहि ++ -ए. न होकर -अ्र 
ही हुआ | 

इस प्रकार - अ्र३> -अ “उक्ति व्यक्ति! की भाषा की महत्वपूर्ण 
ध्वन्यात्मक विशेषता है । 

२ परवर्ती काल के अन्य अ्रपश्रशों तथा आ० भा० आ० की 
तरह 'यक्ति व्यक्ति! को देश भाषा में भी दीघ या संयुक्त व्यंजन श्रैथवा 
अनुनासिक-+व्यंजन के व्यंजन-समूह में सरन्तीकरण के साथ पूव॑वर्ती 
स्वर में ज्ञतिपूरक दीर्घोकरण की व्यापक प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। जैसै-- 

भक्त > भक्त > भात, पकक्‍व > पकक > पाक, ग्रन्थ > गंठि, गाँठि 
कभी-कभी द्वितीर अन्तर पर स्वरपात होने के कारण उक्त पूव॑वर्तों स्वर 
में क्षतिपूरक दीघींकरण की जगह हस्वीकरण हो जाता है; जैसे--- 

सामान्यतः भिक्ता>मिक्खा>मिक्ख>भोख होगा; लेकिन यदि 
#मिन्ञा-कारिक हो तो भिक्‍्खा-आररिश्र >भीखारी >भिखवारी रूप होगा। 
इसी प्रकार ग्राम: >गाउँ; लेकिन ग्रामकार>गवाँर । 

३. संस्कृत के जो अन्त्य दीघ स्वर अ्पभ्र श तक आते आते हस्व हो 
गए, थे वे आ० भा० आ० के उदय होते होते क्रमशः लुप्त हो चले | इस 
प्रवृत्ति के बीज '<क्ति व्यक्ति! की भाषा में भी मिलते हैं; जैसे -- 

सासु ८ श्वश्र , बाग + वल्गा, भूख > बुभुक्षा, भीख ८ भिन्षा, जीभ ८७ 
जिला, सेज ८ शय्या, सवति> सपत्नी, लाज “>लजा, पोर पीड़ा, 
हरडइ -+ हरीतकी 

४. किसी शब्द के अन्तगंत व्यंजनों के लोप से उत्पन्न उद्गृत्त स्वर 


१. दक्ति व्यक्ति : स्टडी, ४० १६, ब० लें० भाग २, प्रू० ७४५-४६ 
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या तो संयुक्त हो जाते हैं,अथवा उनमें संधि हो जाती है, अथवा य, वश्र ति 
के समावेश द्वारा उनका स्तंत्र अस्तित्व सुरक्षित रखा जाता है; जैसे--- 
लकुट>लगुड >लउठड, लोडी (- लकुटिका), द्र,तकार>जुञ्रआर 
>जुआर, पंडित>पंडिश्र>पांडे >पाँडे, सुगन्ध >सुअनन्ध>सोंध, चतुष्क> 
चउठक्‍क>चोक सूपकार >सूत्रश्आर >सुआर सुवार 

५. अपभ्रश का अन्त्य उदज्त्त स्वर-इञअ आ० भा० आ* में 
प्रायः-ई हो जाता है लेकिन 'उक्ति व्यक्ति? में प्रायः-इ ही दिखाई 
पड़ता है, और - श्रा प्रत्यय के योग से वह - इआ हो जाता है; जैसे--- 

मुखित्रा, टखिआ्रा उपकारिआा आदि । 

६. जहाँ तक तद्भव शब्दों में होनेवाले व्यंजन-विकारों का संबंध है, 
संयुक्त और दीब व्य'जनों के सरलीकरण की प्रवृत्ति परवर्ती अपश्र'श में 
व्यापक रूप से दिखाई पड़ती है ; परन्तु राजस्थान और पंजाब प्रदेश के 
अपभ्र श में यह प्रवृत्ति उतनी नहीं मिल्नती, जितनी मध्यदेशीय श्रपश्र श 
में | 'उक्ति व्यक्ति! में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं । 

७. अन्य संयुक्त और असंयुक्त व्य'जनों के विषय में “उक्ति व्यक्ति? ने 
प्रायः पृववर्तोी अपभ्र श के रूपों को भली भाँति सुरक्षित रखा है। उर्हद, 
जोण्ह, बेढ़, बूट, पढ़च, सावज आदि शब्द ऐसे ही हैं जो अ्रपश्रंश में ही 
यह रूप प्राप्त कर चुके थे। 

८. <उक्ति व्यक्ति? की भाषा अपभ्र श में प्रचलित संस्कृत के अर 
दत्सम और तत्सम शब्दों को ग्रहण करके कभी-कभी अपनी ध्वन्यात्मक 
अ्वृत्ति के अनुसार उनमें परिवतेन भी कर देती है। परिवर्तन करने में 
'सावर्य? की अपेक्षा 'स्वर-भक्ति! और विप्रकष की प्रवृत्ति अधिक दिखाई 
पड़ती है। जैसे --“रत्न” से रत्त न करके (रतन? रूप बनाना और वष से 
वस्स न करके वरिस | इस व्यापक विधान के अन्तगंत 'उक्ति व्यक्ति के 
कुछ शब्द इस प्रकार हैं--- 

मध्यक >मधक, आदर्श >आरिस, सपप>सरिसव,वर्ष >बरिस, नित्य> 

/नित, शुक्ल >सुकिल, त्यज >तज, लोक 7 लोग । 
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६. इन तद्भव और अधतत्सम शब्दों की अपेक्षा 'डक्ति व्यक्ति! में: 
अनेक देशी शब्द भी मिलते हैं जिनमें काम करने वाली ध्वन्यात्मक प्रवृत्ति 
का विचार करना कुछ कठिन हैं । 

१० 'उक्ति व्यक्ति! की भाषा में कीतिलता, वर्णुरत्नाकर के विपरीत 
अरबी फारसी के विदेशी शब्द नहीं के बराबर मिलते हैं इसलिए. कहना 
कठिन है कि मध्यदेशीय बोली में इन विदेशी शब्दों की ध्वनि में किसः 
प्रकार का परिवर्तन किया जाता था । 
रूप-रचना 
१, अन्य अपभश्र शों की तरह “'उक्ति व्यक्ति! की भाषा में भी संशा शब्दों 

की रूप-रचना का आधार मुख्यतः अकारान्त पुल्लिग 
शब्द के ही रूप प्रस्तुत करते हैं जिन पर कहीं कहीं 
सवनाम के विकृत रूपों का गददर रइ दिखाई पड़ता है । 
कारक-विभक्ति शोरतनी अ्रपश्र'श के प्रथमा एकबचन की प्रत्यय -- उ 
का प्रभाव प्राचीन कोसली पर इतना व्यापक जान 
पड़ता हैं कि प्रथमा के अतिरिक्त अन्य बिभक्तियों. 
में भी उकारान्‍्त पदों का प्रयोग हुआ है । 
२. सामान्यतः प्रथमा और द्वितीया एक वचन में किसी प्रत्यय का प्रयोग. 
नहीं मिलता; लेकिन द्वितीया में कहीं कहीं अ्रनुनासिक का प्रत्ययवत्‌ 
प्रयोग हआ हैं ज॑ंसे-- 
कापड तेंग (४०।१५), थालाँ मॉज (५७।१५) 
वयालि रुखु उलेंड (३८।३४२) । इसी प्रकार द्वितीया 
बहु वचन में भी कहीं कहीं - ए,, - एँ प्रत्यय का प्रयोग मिलता हैं; जैसे--- 

भाँडे मॉज (४२२१), भले निवाड (४८।११) 

द्वितीया बहुअचन में -न्ह प्रत्यय का भी प्रयोग किया गया है; जेसे--« 

गुरु सीसन्‍्ह ताड ( ३६।१२ ), गश्नवाल तिथिआतिन्ह जुड 
(४१२८) । द 


परबर्ती अपभ्रंश ओर उसमें हिटी के बीज ७ 


३. तृतीया एक वचन में अपभ्र श काल की-एं, -ईं प्रत्यय के अवशेष : 
“क्ति-व्यक्ति? में भी मिलते हैं ! जैसे-- 
जीभे' चाख (६६), नाकें संघ (६।१३), हाथें छृत् (६।१६) 
हसिए ब्रीहिं लवितिं कमारे (१३२२) वआलि रुखु उपड 
(३४। १८) 

४. सप्तमी में या तो किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं मिलता या केवल 

अनुनासिक का प्रयोग मिलता है। जैसे-- 

मुह चंच, सेजें ओलर, कोल ले (६२०) 

सबहि भूत दया करु (६३०), खेंतें हंसिएं ब्रीहिं लविति कमारें 
(१२॥२२) 

४, --हि, - हि ऐसी व्यापक प्रत्यय हैँ जिसका प्रयोग प्रायः द्वितीया और 
चतुर्थो में तथा कभी कभो तृतीया और सप्तमी में भी एक वचन ओर 
बहवचन दोनों में दिखायी पड़ता दे । 

भीचहि ताड़ (४८७), बाधहि डर (४८।२७)देवहि नवें (४५॥१६) 
सर्बाह उपकारिगश्ाा होउ (१०।४), 
बिहार्णाह आदितु रफा (३४।२३) | 

६. इन विभक्तियों और विकारी रूपों के अतिरिक्त दिभिन्न कारकों के लिये [ 
कुछ परसग भी प्रयुक्त हुये हैँ | इनमें से सम्प्रदान कारक के लिये. 
प्रायः किह, केहें, कि है, किहेँ परसगों का प्रयोग हआ हैं; जैसे-- 

ब्राह्मणु-किहँ (१४।१०) परकेहँ, आपरा केहँ (३८१५) 
जूक्रण कि (३४८), करबे किहेँ, पढ़वे किहें, जाबे किट 

(११२०-२२) कभी कभी संबंध कारक का परसग- कर भी सम्प्रदान 

में प्रयुक्त हुआ है जेसे--बशिएँ-कर धरु धर (१४२०) | 

७, अपादान में तो, पास, हैत (हुत) या दँती परसर्गों का प्रयोग किया गया- 
है; जैसे-- 

बाघ तौ डरा (१४१६), ओमा पास बीदा ले (१४।१६), गाँव-हुँत- 
आाव (१४।१५), कहाँ हुत॑ ए. पुरुषु आ (२३।१४) 


७६ हिंदी के विकास में अ्पश्रंश का योग 


८, संबंध कारक में “कर! परसर्ग का प्रयोग हुआ है। यह ध्यान देंने योग्य 
तथ्य है कि जायसी और तुलसी की अवधी में जो 'केरः और “केरि! 
परसग बहुतायत से मिलते हैं वे उक्ति-व्यक्ति में दृष्टिगोचर नहीं होते | 
कर! युक्त-रूपों के उदाहरण इस प्रकार हैं--- 

राज कर पुरुषु (१६।१६), पड़वसी कर घरु (२२॥३) । 

परवर्ती संबद्ध संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार इस परसग में 
भी पर्रिवतन होता है; जैसे-- 

बड़ करो डाल (१२५।२१), तेहु करि सभाँ (१०१५) 

पूत करे बधावे नाच (३६।२८) , 

-£, करण कारक में तृतीया विभक्ति की कुछ घिसी हुई प्रत्ययों के श्रतिरिक्त 
पास, सडें, से परसरगों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे--राकर 
सागर ओडहु पास खणावन्‍्त आछ (२१।१४)--राजसागरम॒द्रैः 
खानयति, दूजरणों सर्ड सबकाहु तूट (३७२३), घिंए, साँकरे सेडँँ सातु 
(२१।३१) 

१०, अधिकरण कारक में 'उक्ति व्यक्ति! अन्य अ्रपश्रेशों की तरह मज्भ, 
माहिं आदि परसगों के अतिरिक्त 'कृ? धातु के क्त्वान्त-तद्भधव रूप. 
“करि! का प्रयोग किया है जो विलक्षण है। जैसे-- 
भूखहिती बाह्मसु किंह थालिं करि इंधणे भातु रान्ध ब्राह्मणु (१४/१०) 
थालि करि - स्थाल्यां कृत्वा > स्थाप्ल्याम । 
नाम की तरह सबनाम के रूपों के विषय में भी 

'उक्ति-्यक्ति! समृद्ध हैं। 

१ पुरुष वाचक सवनामों में से उत्तम पुरुष के निम्नलिखित रूप प्रात 


होते है-- 


सबवनाम 


एक वचन बहु वचन 
प्रथभा--हउ (२२/५), हों (१६/३२१)  अम्हे (१४/२७) 
द्वितीया--मोहिं (२१/२१) अम्हे (२२ /६) 


तृतीया--मैं (२२/६) >< 


परवर्ती अ्पश्रंश और उसमें हिंदी के बीज ७७- 


पंचमी. >९ अम्ह-तउ (१४/२१), अम्ह-पास (२१/६)- 


पष्टी--मोर (१६ /१८) अम्हार (१६/२०) 
२. मध्यम पुरुष के रूप निम्नलिखित हैं-- 
एक वचन बहु वचन 
प्र«. ते (१६/६) तुम्हे (१४/२८) 
द्वि. तेहि (२२/४) तुम्ह (२१२० ) 
तृ०. ते (२०१०) 2८ 
पं० ५ तुम्ह-तउ (१४/२७)- 
घ०. तोर (१६/३०) >८ 
३, अन्य पुरुष के रूप सभी लिंगों में निम्नलिखित हैं-- 
एक वचन बहु वचन 
प्र० सो (१०/७) ते (१०६) 
द्वि. ताहि (४७/२०) ओर 
तृ०. तेईँ, तेइ (२३१४) >< 
पं० ता-तउ (१४२८) >< 
षप० ता-कर (३३।२५) तेन्द-कर (१०१५) , 
स० तेहा (३२।१६) तेन्ह-माँक (१०१७) 


४, निकट क्ती संकेत-वाचक स्वेनाम के रूप सभी लियों में)! 
निम्नलिखित होते है--- 


एक वचन बहु वचन 
प्र० ए, ए. 
सप्त० > एन्ह माँक (१६।३०)- 
४३ संबंध वाचक सवेनाम-- 
एक वचन बहु वचन 
प्र«. जो (यो) जे (१०६) 


द्वि ह हे भर 
तु० , जेइ (३३।१४) ५८ 
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च०. जा-किहँ (१४-२३) > 
पं० जा-तठ 2५ 
प०. जा कर (३३।२५) >< 
स० जैहा (३३१६) 2९ 
.६ प्रश्न-बाचक सवेनाम-- 
पुंलिंग ओर स््रीलिग 

एक वचन बहु वचन 
ग्र०.. को (१६१८) के (२१२१) 
द्वि. को (२२॥३) >< 
तृ० केइ, केई (२१ ।३) हे ४५ 
च० का किहँ, काहि (२२२७), का करे. (१४।१) »< 
पं०. का-तठ, का-पास, का पासु >< 
पष०  काँ-कर ८ 


नपु सक लिंग 
प्र०- द्वि०ण्, एक वचन - काह, किछु (१४२३) 
तृ० काहे (२२॥६) 
७, अनिश्चय वाचक सर्वेनाम-- 
'प्र० द्वि० तृ० 
कोउ (२११८) काहु (१६।३१) केहु (१४॥२३) 
८, निज वाचक सर्वनाम--- 
ह44०--अश्रपाण (४१।२३) 
ष०--आपण (३८।१३), बहु* आपणे (४४२८) 
तृ०--आपणोे (३६।१४) | 
च०--आपण-किहि (३८।१५) 
स०--आपणी जाति (५२१६) 
९, उक्ति-्यक्ति? की भाषा ने पूव॑वर्ती अ्पश्र श के माध्यम से संस्कृत की 
अनेक धातुओं का उत्तराधिकार प्राप्त किया लेकिन जिस विकरण- 


परवर्तों अपभ्रंश और उसमें हिंदी के बीज ७९६ 


विविधता के कारण संस्कृत धातु दस गयों में विभाजित होते हैं, वह 
हो गया ओर संज्ञा शब्दों को तरह क्रियायों में भी -- अर - विकरण वाले 
रूपों की प्रधानता हो गई। किन्तु '<क्ति-व्यक्ति? काल में देशभाषाओं 
पर संस्कृत-प्रभाव इतने व्यापक रूप से पड़ रहा था कि 
क्रियापदु. अनेक तत्सम और अध-तत्सम धातु शक्ति व्यक्ति? में 
स्वीकृत हो गए | छेद, ब्रिभंज, अनुसील, रच, सच, 
दप्प, गवेस, उत्कीतं, आज्ञाप, शेप, बज, आलाप, प्रतिबिम्ब, क्षोभ 
आदि ऐसे ही शब्द हैं जो धातु के रूप में प्रयुक्त हुए हैं । 
 परस्मपद ओर आत्मनेपद का भेद तो बहुत पहले ही लुप्त हो चुका था, 
अय-विकरण वाले चुरादि गण के प्रेरणाथंक रूप तथा नाम धातु के 
रूप भो क्रमशः जो सामान्य -अ्र -विकरण वाले रह गए थे, “उक्ति 
व्यक्ति! में आकर ओर भी संक्षिम हो गए; जैसे चोर्यति, कथयति, 
मार्गयति, छिद्रयति आदि अ्प्श्रंश में चोरइ, कहइ, माँगइ, छेदइ हो 
गए ओर किर “उक्ति व्यक्ति! में केबल चोर, कह, माँग, छेद रह गए। 
. सामान्य और प्रेरणाथक क्रियाश्रों का आरंभिक अंतर मिट गया और 
उसके स्थान पर धातु-स्वर को दीर्षीकरण की प्रव्कत्ति हो गईं, जैसे 
भड ८ झटति, काड़ ८ भाटयति (४३।२३); ठुट > त्र्‌ व्यति, तोड़ ८ 
त्रोटयति (४५॥११) । इसी प्रकार मूल धातु और प्रेंरणाथंक तथा नाम 
धातु का आरंभिक अंतर मिट जाने के बाद अंतर करने के लिए -- 
आव -- श्रव -- , - आ- , - आश्र - विकरण का सहारा लिया गया | 
जैसे-- 
दपंयति के लिए दापव (५१।२१ ), विज्ञापयति के लिए विनव 
( ३१। र८ ), निवट, निवटाव ( ४८। १४ ,+निवतंते, निवर्तयति ) 


४, अनेक देशी धातुश्रों को भी 'थक्ति व्यक्ति? ने संत्कृत उपसग और 


गुण-इृद्धि के द्वारा सामान्य क्रियापदों के साँचे में ठाल दिया है, यहाँ 
तक कि उनकी व्युत्पत्ति का पता लगाने में और भी कठिनाई 
उपस्थित हो गई है। 
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काल-रचना केक्षेत्र में प्रायः तीन प्रकार के रूप मिलते हैं :--- 
तिडन्त-तद्भधव, कृदन्त-तद्धव और संयुक्त । संस्कृत के तिडन्ता 
क्रियापद प्राकृत अपभ्र श से होते हुए 'उक्तिव्यक्ति! की भाषा को भी 
उत्तराधिकार-स्वरूप प्राप्त हुए । ये तिडन्त-तद्भव रूप केवल चार कालों: 
में ही मिलते हैं--सामान्य वर्तमान काल (कतृ वाच्य ),सामान्य वर्तमान 
( कर्मवाच्य ), सामान्य भविष्यत्‌ और शआज्ञार्थ ( लोटू और लूटू ) । 
(क ) क्तिव्यक्ति? में सामान्यवतमान काल के तिडन्त-तद्भवरूप. 


इस प्रकार हैं-- 
एक० बह ० 
प्र० पु० कर ( “करइ” विरल ) करति 
म० पु० करसि करहु 
उ० पु० करडँ ( करो ) करहु 


(ख) क्मवाच्य में सामान्य वरतमान काल की क्रिया में-ईअआर- , 
८ -य- विकरण का प्रयोग मिलता है; जैसे-- 


हट बबन्‍्_्- 
पढिश्र ( २०१२६ ) & पख्यते; जेवि अर ( २१११ )- भुज्यते 
कराविश्र ( २१। १६ )च#कार्यते; खेलिश्र ( २० । ५ ) 5 क्रीडयते 
(ग) -ह- वाले सामान्य भविष्यत्‌ काल के रूप उक्ति-व्यक्ति में: 
निम्नलिखित मिलते हैं 
एक बचन 
प्र० पु० करिह. 
म० पु० करिहसि 
उ० पु० # करिहरँ 


तारिह ( ४१ | २० ) तजिह (६ । २३ ), जेबिंह (६। २१ ) 


करिहसि ( २०। १३ ) मागिह ( २२। ५ ) 


( घ ) सामान्य आशा के रूप--- 
प्र० पु० करउ 
म० पु० करु 


परवर्तोी श्रपश्र शा ओर उसमें हिंदी के बीज प्र 


( डः ) भविष्यत्‌ आज्ञा के रूप--- 
निवंतेसु ( १६ | २३ ) > निमन्न्रिष्यसि 
पढेसु ( १६। २४ ) ८ पठिष्यसि 
- आगे चलकर तुलसीदास में भी मारेसु,बाँघेस जैसे रूप मिलते हैं । 
६. कृदन्त-तद्भधव वाले रूप अधिकांशतः भूतकाल के ही मिलते हैं, केवल 
एक रूप सामान्य भविष्यत्‌ काल का मिलता है ॥ 

( क ) सामान्य भूतकाल के रूप दुर्भाग्य से 'शथक्ति-व्यक्ति? में बहुत 
कम मिलते हैं। सामान्य भूतकाल के रूपों की यह विशेषता 
है कि उनमें अकरमक और सकरमक के अनुसार श्रन्तर हो जाता 
है क्योंकि अ्रकमक क्रिया के भृतकालिक रूप कतरि होते हैं 


ओर सकमक के कमेणि | 
अकमंक क्रियापद 
सभी पुरुष, पुंल्लिंग कर्ता के अनुसार -- 
एक० बहु० 
गा मए 
भा भए. 
बादा # बाढ़े 
ञ्रा # आए 
सभी पुरुष, छ्लीलिंग कर्ता के अनुसार -- 
बादोी # बाटी 
भई । भई 
सकमक क्रियापद्‌ 


जब कर्ता पुंलिंग, एक वचन, अन्य पुरुष हो तथा कम दोनों बचनों 
ओर लिंगों में हो--- 
दर्शन किएसि, देखेंसि (६। १०), किएसि, निएसि, पावेसि 
(२२। १०) 
जत्र कर्म पुल्लिंग एक वचन हो और कर्ता अनुक्त हो-- 
प्‌ 


प्र हिंदी के विक्ञास में अपभ्रंश का योग 


तईँं काह किआ (२०१०) मह पढ़ा (२०१२१) 
जब कर्म पुल्लिंग, बहु वचन हो -- 
ए ब्राह्मण थापे (२१।१७) 
(ख) हेत॒-हैतुमद्‌भूत-- 
(अन्य पुरुष):जइ पार्वेत, तब्र करत (८।१६) 
जह देड वृष्टि करत, तब अन्न होंत (६।१५) 
जडह इँचन पाएँत, त झोदन पाएँत (६।१६) 
(ग) सामान्य भविष्यत्‌ काल :---- ब< अ्रब्ब< तब्य 
वेद पहब, स्मृति अ्रभ्यासबि, पुराण देखब, धम करब (१२।१६-१७) 
इस पर कर्म के लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है। जैसे-- 
ए. बेटी काहि देबि (२२।२७) 
७ संयुक्त काल प्रायः तिडन्त-तद्धव और क्ृदन्त-तद्भव के रूपों को 
मिलाकर निम्नलिखित प्रकार से बनाए जाते हैं-- 
(क) शत कृदन्त +-सहायक क्रिया का तिडन्त रूप-+- 
आखि देखत आछ (६।५), चाखत आछ (६।११) 
संघत आछ (६।१३२), बोलत आछ (७२) 
यही क्रियापद कहीं-कहीं अ्रपूणं भूत का अथ देता है, जैसे - 
काह करत आछे (२०१११) ७» कि कुबंता स्थितम । 
को तहाँ जेव॑त आछ (२१७) » कस्तत्र भज्ञान आसीत । 
(ख) क्त्वान्त पू्वंकालिक + सहायक क्रिया का तिडन्‍त रूप-- 
धर्म करि आछ (११।११) ७ धर्म झृत्वा आस्ते । 
..._यहाँ आसन्न भूत काल का बोध होता है| परंतु इस प्रकार का एक 
ही उदाहरण “तक्ति व्यक्ति? में मिलता है। | 
८, 'उक्ति व्यक्ति? में संयुक्त काल की जितनी बहुलता मिलती है, उतनी 
संयुक्त-क्रिया की नहीं मिलती । संयुक्त-क्रियाएँ या तो तत्सम शब्दों के 
साथ “कर? धातु के रूपों से बनाई गई हैं या 'करण चाह?, 'जेबैंणग 
माँगः और 'लै-लै- पला” जैसी सरल संयुक्त-क्रियाएँ, मिलती हैं । 
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£. सहायक क्रियाएँ आछ, हो, अह और रह चार धातुश्रों से निर्मित प्रयुक्त 
हुई हैं | इनमें भी 'आछ वाले रूपों की बहुलता है। इससे अनुमान 
लगाया जा सकता है कि उस समय मध्यदेशीय बोलियों में भी इसका 
व्यापक प्रसार था | लेकिन आगे चलकर अ्रवधी में केवल 'हो? और 
रह? वाली सहायक क्रियाएँ, ही अ्रवशिष्ट रहीं । 


इस प्रकार मुख्यतः सन्देश रासक और प्राकृत पेंगलम, वर्शुरत्नाकर 
और कीर्तिलता तथा “उक्ति व्यक्ति प्रकरण? फे आधार पर परबतीं श्रपश्रंश 
के पश्चिमी, पूर्वों और मध्यदेशीय भेदों की विशेषताश्रों के साथ ही 
अपभ्रंशोत्तर युग तथा आधुनिक भाषाओं के पू्वकाल के बीच की भाषा 
की सामान्य प्रवृत्तियाँ निर्धारित की जा सकती हैं। उक्त ग्रन्थों की भाषा 
पर अलग-अलग विचार करते समय स्पष्ट रूप से ध्वनि तथा रूप-रचना 
संबंधी कुछ ऐसी विशेषताएँ, दृष्टिगोचर हुई हैं जो प्रदेश-भेद के बावजूद 
सबमें सामान्य हैं। परवर्तो भ्रपश्रंश को सुविधा के लिए कुछ विद्वानों ने 
“वह! नाम दिया है; यद्यपि अवहद्य और अपकभ्रश संशा में अर्थ की 
दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है, फिर भी प्रयोग की दृष्टि से अवहृ्ट” संज्ञा 
परवर्ती अ्रपश्र श के ग्रन्थों में ही अधिक मिलती है। इसलिए किसी अन्य 
उपयुक्त नाम के श्रभाव में 'परवर्तों अ्रपश्र श? जैसे बड़े शब्द के लिए 
अवहद्द शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। 


अब शअवहद्द की इस पृष्ठभूमि पर सामान्यतः आधुनिक भारतीय 
आयेभाषाओं और विशेषतः हिन्दी की विविध बोलियों के उदय क्रा 
ऐतिहासिक विवेचन संभव हो सकता है | 


अवहडद अथवा परवर्ती श्रपश्र'श के बाद भारतीय आयेभाषा में जो 
विशेष प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है वह है श्रतिशय देश-मेद की | अवहद् की 
जितनी सामग्री अब तक प्राप्त हुई है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता 
हैं कि साहित्यिक अवहृद्ट के अधिक से अधिक तीन प्रदेश-भेद थे--पश्चिमी 
पू्बों श्र मध्यदेशीय । किन्तु इसके बाद चोदहवीं शताब्दी के आरंभ से 


य्य्ड हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 


ही गुजराती, मराठी, बँगला आदि आधुनिक भाषाओं की स्वतंत्र सत्ता 
दिखाई पड़ने लगती है। यही नहीं, स्वयः मध्यदेश में भी राजस्थानी, 
ब्रजभाषा, खड़ीबोली, अवधी और मैथिली आदि बोलियों की निजी 
विशेषताएँ स्पष्ट होने लग जाती हैं। भारतीय आयेभाषा में घटित होने: 
वाला यह क्षेत्रीय भेद प्राकृत-काल के क्षेत्रीय भेद से निश्चय ही भिन्न 
प्रतीत होता है। वैयाकरणों द्वारा निरूपित महाराष्ट्री, 
आधुनिक शौरसेनी, मागधी, पेशाची, चूलिका पैशाची आदि 
भाषाओं का प्राकृत-भेदों में मुख्य भेद उच्चारण संबंधी ही है, 
डदुय व्याकरणिक भेद नाम मात्र को है। लेकिन यही बात 
गुजराती, मराठी, बैंगला और राजस्थानी, ब्रजभाषा,. 
खड़ीबोली, अवधी तथा मैथिली के विषय में नहीं कहीं जा सकती । 
इस ऐतिहासिक घटना के कारणों का विश्लेषण करने से पता चलता 
है कि विभिन्न प्रदेशों में श्राधुनिक भाषाओं का उदय जितना आकस्मिक. 
दिखाई पड़ता है, उतना श्राकस्मिक वस्तुतः है नहीं । भाषा के इतिहास 
में आकस्मिक कुछ भी नहीं होता। बड़ी से बड़ी ऐतिहासिक क्रान्ति भी: 
भाषा के ढाँचे में सहसा परिवर्तन नहीं ला सकती । श्रक्सर धीरे-धीरे होने 
वाले छोटे-छोटे परिवर्तन शतान्दियों बाद जब्च एकत्र हो जाते हैं तो भाषा 
एकदम बदली हुईं मालूम पड़ने लगती है | गुजराती, मराठी बंगला तथा 
हिंदी बोलियों के उदय के बारे में भी यही नियम लागू 
चेमत्रीय भेद होता है। इन आधुनिक भाषाओं का उदय और 
का कारण विकास अपभ्र श के ही गर्भ में धीरे-धीरे सेकड़ों वर्षों. 
से होता झा रहा था। एक ओर साहित्यिक अपभ्र श 
के रूप धीरे-धीरे श्रप्रचलित होते गए. और दूसरी ओर आधुनिक भाषाश्रों 
के नये रूप प्रचलन में आते रहे। क्रमशः प्राचीन रूपों के हास और 
नवीन रूपों के विकास की प्रक्रिया से ही आधुनिक भाषाओश्रों का उदय 
हुआ |. आधुनिक भाषाओ्ं के ये नये रूप निश्चय ही उनकी प्रादेशिक. 
बोलियों से श्राते रहे हैँ | फिर भी यहूं ब्रात विचारणीय रह ही जाती है कि. 


परवर्ती श्रपश्र श और उसमें हिंदी के बीज ष्प्ज 


चौदहर्वीं शताब्दी के आस-पास इन प्रादेशिक बोलियों का संगठन भाषा के 
रूप में क्योंकर हुआ ! 
जिन जनपदीय बोलियों का विकास सादित्यिक भाषा के रूप में शीघ्र 
हुआ, उनमें गुजराती, मराठी और बँगला मुख्य हैं | यदि इन प्रदेशों 
अथवा जनपदों के इतिहास पर विचार किया जाय तो पता चलेगा कि 
अनेक छोटे-मोटे राजनीतिक परिवतंनों के बावजूद इनकी भौगोलिक 
सीमाएँ. शताब्दियों पहले से बहुत कुछ अपरिवर्तित रहती आई हैं। 
अपभ्र'श काल से हो ये प्रदेश आर्थिक, राजनीतिक ओ्रौर 
गुजराती, मराठी सांस्कृतिक दृष्टि से स्तंत्र इकाई के रूप में संगठित 
ओर बंगला के. होने लगे थे | गुजरात के सोलंकी, देवगिरि के यादव 
डद॒य का कारण और बंगाल के पाल राजाओं ने अपने-अपने भूखंडों 
में स्वतंत्र शासन सत्ता स्थापित करने के साथ ही, अनेक 
लोकप्रिय सांस्कृतिक कार्यो द्वारा जातीय इकाइयों को संगठित होने का 
अवसर प्रदान किया | शासन की दृष्टि से इन जातियों की भौगोलिक 
सीमाश्रों में एकसूत्रता स्थापित हुई और राजवंशों में भी परिवर्तन कम 
हुआ | इसके अतिरिक्त इन प्रदेशों के राजवंशों ने संस्क्ृत की अपेक्षा 
लोकब्रोलियों को अ्रधिक प्रश्नय और प्रोत्सासन दिया | इस प्रकार जातीय 
संगठन ने भाषा का उत्थान किया और भाषा ने जातीय संगठन का; दोनों 
हो परस्पर-वधमान हुए. | यहाँ तक तो गुजराती, मराठी ओर बँगला तीनों 
भाषाश्रों के उदय के सामान्य कारण हैं | लेकिन इनमें से प्रत्येक के कुछ 
निजी कारण भी हैं | उदाहरण-स्वरूप गुजराती और उसके साथ ही सिंधी 
के विकास में वाणिज्य विशेष सहायक हुआ, जब कि मराठी और बैँगला 
के उत्थान में राजकीय और सांस्कृतिक कारण ही मुख्य थे | 
उत्तर भारत में तुर्कों के आक्रमण से पश्चिमी वाणिज्य-मार्ग बंद हो 
जाने के कारण दसवीं स॑दी तक गणिज्य में जो ठहराव आ गया था, वह 
थोड़े दिनों बाद जब दूर हुआ तो उससे लाभ उठाने वालों में सिंध और 
गुजरात अग्रणी रहे | इस नई वाणिज्य-व्यव्रस्था ने इन जातियों के स्वर 
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संगठन में विशेष योग दिया | इसके विपरीत मराठी-भाषा-भाषी जाति के 
संगठन में राजनीतिक केन्द्र दिल्‍ली से उसका सतत अलगाब और भक्ति 
आन्दोलन विशेष रूप से सहायक हुआ केन्द्र से प्रायः स्वतंत्र रहना 
बेंगला-भाषा-भाषो जाति के उत्थान में भी सहायक हुआ लेकिन इसके 
साथ ही धार्मिक जागरण ओर जहाज़रानी के ज़रिए, वाशिज्य-विस्तार भी 
निमित्त कारण हो गया । 
इसके तिपरीत मध्यदेश की भाषा का विकास दूसरे ढंग से हुआ। 
जिस प्रकार सिंध, गुजरात, मद्रागट्र और बंगाल में बहुत पहले ही एक 
साहित्यिक भात्रा का उदय हो गया, उसी प्रकार मध्य- 
हिंदी बोकियां देश में एक साहित्यिक भाषा का उदय न हो सका | 
का डदय इस विशाल भू-भाग में अनेक छोटी छीटी साहित्यिक 
बोलियाँ बन गई । इन बोलियों में भी सबका विकास 
एक सा और एक साथ नष्टों हुआ । ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थानी और 
मैथिली बोलियों का उदय पहले हो गया; इनके बाद अवधी का उदय 
हुआ | ब्रजभाषा और खड़ीबोली का उदय लगभग साथ हो साथ हुआ | 
लेकिन साहित्यिक दृष्टि से ब्रजभाषा खड़ीत्रोली से पहले ही लोकप्रिय तथा 
प्रौढ़ हो गई | खड़ी बोली उठी तो बहुत पहले ही लेकिन एक तो जम्म के 
साथ इसे मातृभूमि छोड़कर दक्षिण में प्रतासी होना पड़ा, दूमरे यह शुरू 
शुरू में विदेशी भाषा-भाषियों के हाथ पड़ गई, तीसरे विदेशी धर्म-प्रचार 
का साधन बन गई और चौथे संयोग से सामान्य जन समुदाय से दूर नगर 
तथा राज दरबार में बंध गई; इसलिए, आरंभ में इसका उत्थान ब्रजभाषा 
की अपेन्ता मंद पड़ गया | क्योंकि खड़ी बोली के ठीक विपरीत ब्रजभाषा 
का विकास उसकी टेठ जन्म भूमि में ही हुश्रा; उसे संस्कृत भाषा की विशाल 
परंपरा का आधार प्राप्त हुआ; वैष्णव भक्ति के प्रसार का गौरव मिला 
ओर सब्रसे बढ़कर लोक-द्वदय के प्रतिनिधि भक्त कवियों का संत्रल मिला । 
पंजाबी का उदय भी तभी हुआ जत्र उसे नानक आदि संत कवियों की 
भावराशि तथा सामान्य जनसमूह के सांस्कृतिक जागरण की प्रेरणा मिली १ 
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यदि हिंदी बोलियों में से एक-एक को लेकर उनके उदय के कारणों 
पर विचार किया जाय तो अनेक महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रकाशित होंगे जिनसे 
बहुत सी भ्रान्त धारणाएँ निमूल हो सकती हैं । मैथिली का उदय इतना 
पहले इसोलिए संभव द्वो सका कि मिथिला शासन की स्वतंत्र इकाई 
के रूप में एक ही राजवंश के अ्रन्तगंत कई शताब्दियों तक स्थापित रहा । 
ज्योतिरीश्वर और विद्यापति उसी राज्यकाल की उपज हैं। सांस्कृतिक 
इकाई के रूप में इस जाति का संगठन दीघ परंपरा से होता आया है। 
भौगोलिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से उन दिनों मिथिला मध्यदेश 
से ग्रलग ओर स्वतंत्र था| फलतः इस प्रदेश की बोली हिंदी की अ्रन्य 
बोलियों से बहुत कुछ भिन्न हो गई। यह ध्यान देने की बात है कि मैथिली 
का उदय और विकास जिस गति से हुआ, वह पीछे 
मैथिल्नी और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मंथर हो गया | लेकिन 
राजस्थानी आधुनिक युग में जातीय भावना के अम्युदय के साथ 
ही मेथिली फिर बढ़ चली श्रौर आज स्पष्ट दिखाई पड़ 
रहा है कि यह बोली परिनिष्ठित हिंदी से अलग स्वतन्न भाषा के रूप में 
विकास कर जायगी । 
राजस्थानी की स्थिति भी बहुत कुछ मैथिली जैसी ही है। पश्चिमी 
राजस्थान बहुत दिनों तक जातीय और प्रशासकोय रूप में गुजरात से संबद्ध 
रहा; दोनों जातियों ओर बोलियों का विकास साथ-साथ हुआ। पुरानी 
गुजराती और पुरानी पश्चिमो राजस्थानी में बहुत कुछ समानता का होना 
इस तथ्य का प्रमाण है। दूसरी ओर पूर्वी राजस्थान पृथ्वीराज चौहान के 
ही समय से (श्रौर शायद उससे भी कुछ पहले से) दिल्‍ली-आगरा के शासन 
सूत्र से संबद्ध रहा | फलतः उसकी भाषा (पूर्थी राजस्थानी) पुरानी ब्रजभाषा 
से मिलती जुलती है। धीरे धीरे राजस्थान का राजनीतिक और सांस्कृतिक 
विकास इस प्रकार हुआ कि राजस्थानो बोली-समूह की मुख्य बोली मारवाड़ी 
प्रधान हो गई और अनत्र वह परिनिष्ठित हिंदी से. स्वतंत्र .साहित्यिक भाषा 
के रूप में गठित होने लगी है । 
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मैथिली और राजस्थानी के विपरीत मध्यदेश की शेष तीन मुख्य 
साहित्यिक बोलियाँ अ्रवधी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली श्र॒लग-श्रलग होती 
हुई भी आरंभ से ही एक जातीय भाषा के रूप में विकसित होने के लिए 
प्रयत्नशील दिखाई पड़ती है। इतिहास साक्षी है कि अ्रवधी ने किस 
प्रकार तुलसीदास के समय तक आते-आ।ते ब्रजभाषा में अपना अस्तित्व 
मिलाकर एक काव्य-भाषा के निर्माण में योग दिया ओर आगे चल कर 
अवधी-मिश्रित ब्रजभाषा ही मध्जदेश की सवमान्य काव्य-भाषा हो गई। 
साहित्यिक दृष्टि से अवधी ने अ्रपना ऐतिहासिक काये पूरा कर दिया। 
इसी तरह ब्रजभाषा ने भी खड़ी बोली के लिए' मार्ग प्रशस्त करके नवीन 
साहित्यिक भाषा को आगे बढ़ाया । निःसन्देह खड़ी बोली ब्रजभाषा के 
सामानान्तर ही उदू साहित्य में पनपती और परमार्जित होती रही लेकिन 
ऐतिहासिक दृष्टि से ब्रजभाषा के परिनिष्ठित होने के बाद हो खड़ी बोली 
का आधुनिक रूप सामने ग्रा सका । सोदा ओर मीर के ठीक पहले तक खड़ी 
ब्रोली में अजभाषा का अत्यधिक मिश्रण था और 
बह » जभा भर के ससय तक भी ब्रजमाषा के प्रभाव से खड़ी 
झोर खड़ी बाली हे भ 
बोली सवथा मुक्त नहीं हो सकी थी। इस तरह 
व्याकरण की दृष्टि से अपश्रं श के बाद श्रवधी से लेकर खड़ी बोली तक 
एक ही भाषा का निरंतर परिमाजन और परिष्कार प्रतीत होता है ।सदियों 
तक घिसते-घिसते प्रत्ययों, विभक्तियों, परसगों, उपसरगों श्रादि ने आधुनिक 
परिनिष्ठित रूप धारण किया; इस प्रवाह में कुछ प्रत्यय-परसग्ग प्रवाह-पतित 
श्रथवा श्रप्रचलित हो गए. श्लोर कुछ नए. आ मिले; फिर भी व्याकरण 
का ढाँचा बहुत कुछ वही रहा | उच्चारण और ध्वनि-विकार संबंधी छोटे 
मोटे स्थानीय भेदों के बावजूद अवधी ब्रजभाषा और खड़ी बोली एक ही 
हिंदी भाषा के विकास की विभिन्न अवस्थाएँ हैं | द 
लेकिन यह न भूलना चाहिए, कि इन तीनों बोलियों का एक जातीय 
भाषा के रूप में: संगठित होने का काये अ्रभी अच्छी तरह पूरा नहीं हुआ 
है | कारण स्पष्ट है। गुजरात, महाराष्ट्र, बंगल की तरह मध्यदेश का जातीय 
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विकास नहीं हुआ, इसीलिए इस क्षेत्र में एक जातीय भाषा का विकास 
भी यथोचित नहीं हो सक|। जिस समय आधुनिक भाषाश्रों का उदय हो 
रहा था, उस समय मध्यदेश अत्यंत अव्यत्रस्थित और अशान्त था| 
विदेशी आक्रमणकारियों के कारण राजनीतिक स्थिति बरात््रर अध्थिर 
रही । राजवंशों का परिवतेन जितना जल्दी-जल्दी इस क्षेत्र में हुआ, उतना 
गुजरात, मद्दाराष्ट्र और बंगाल में नहीं हुआ। छोटे-छोटे राजवंशों के शासन- 
क्षेत्रों में विभाजित रहने के कारण समस्त प्रदेश विभिन्न जातीय इकाइयों 
ओर बोलियों में बैटा रहा । सोलहवीं सदी के आत-पात इस अव्यवस्था 
में थोड़ा परिवततेन हुआ | मुग़ल बादशाह अ्रकच्रर महान के शासन-काल 
में सुदृढ़ केन्द्र स्थापित हुआ; विकेन्द्रित मध्यदेश केद्रोन्मुख हुआ । नये 
दंग की .भूुमि-व्यवस्था ने विखरे हुए गाँवों में कुछ एकसूत्रता स्थापित 
करने की पह्भूमि तैयार की | सामरिक उपयोग के लिए.बड़ी-बड़ी छावनियों 
के रूप में नगर स्थापित हुए | इन छावनियों में परस्पर यातायात की 
सुविधा होने से वाणिज्य की प्रगति हुईं। इस तरह उस मध्ययुग में भी 
जातीय भावना के लिए पष्ठभूमि तैयार हुईं । एक ओर ये आर्थिक और 
राजनोतिक आधार निर्मित हो रहे थे और दूसरी ओर भक्ति-आन्दोलन 
के द्वारा संपूर्ण मध्यदेश में सांस्कृतिक एकता की लहर फेल रही थी। 
इन द॒हरे प्रयत्नों ने जातीय भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया । 
.फलतः अ्रवधी और ब्रजमाषा के मिश्रण से एक सामान्य काव्य-भाषा का 
प्रादृभांव हुआ और साथ ही नगरों में खड़ी बोली का भी अभ्युद्य दिखाई 
पड़ा | श्रागे चलकर अंग्रेजों के आने से रेल, तार, डाक के द्वारा जन 
जातीय भावना के तिकास के लिए और भी सुविधा प्राप्त हुई तो ब्रजभाषा 
झौर खड़ी बोली की सम्मिलित भाषा से आधुनिक खड़ी हिंदी का रूप 
सामने आया | जातीय एकता का यह कार्य नगरों में तो संपन्न हुआ, किन्तु 
उस सतह से नीचे गाँवों में दराब बहुत कुछ बना ही रह । फलतः जो 
आधुनिक जातीय भाषा मध्यदेश में बनी वह ऊपर ही ऊपर नगर-निवासी 
थढ़े लिखे मध्यवर्ग तक ही सीमित रह गई, उसकी जड़ें गाँवों की मिट्टी में 
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न जा सकी | इसी आधारभूत कमजोरी के कारण आ्आाज भी इस क्षेत्र की 
भाषा-समत्या उलभी हुई है। 
इस ऐतिहासिक पट्ठभूमि को ध्यान में रखकर हिंदी बोलियों के उदक 
की भाषा-विषयक अवस्थाञ्रों पर विचार किया जाना चाहिए | 
जब से अपश्रंश का प्रचुर साहित्य प्रात हुआ है, अ्पभ्रेश से आधुनिक 
भाषाओं का संबंध जोड़ने ओर उनका आविर्भाव दिखाने का फ़ैशन-सा 
चल पड़ा है। जहाँ तक इस दिशा में शोध-भावना से प्रयत्न करने की 
बात है, वहाँ तक तो ठीक है; लेकिन पहले से ही एक निश्चित धारणा के 
अनुसार अ्रपयांत तथ्यों को जब्च अनुमान के साँचे में ढालने की चेष्टा की 
जाती है भ्रथवा कुछ अ्रनुमानित अ्रपश्रंशों की कल्पना की जाती है तो यह 
कार्य वेशानिक विचार की सीमा से बाहर जा पड़ता है। जब्च तक “उक्ति: 
व्यक्ति प्रकरण”, “वर्ण रत्नाकर” आदि परवर्ती अ्रपश्रंश के ग्रंथ प्राप्त नहीं 
हुए. थे तब तक पश्चिमी अ्रपश्नंश के साहित्य के आधार पर हिंदी बोलियों' 
के उदय की चर्चा करना बहुत कुछ अनुमानित ही था। वस्तुतः अपश्र शः 
का जो अधिकांश साहित्य प्रकाशित हुआ है, उसमें 
हिंदी बोलियों के प्रायः गुजराती और कुछ-कुछ राजस्थानी के ही' 
डद्य पर प्रकाश आरम्मिक बीज अधिक हैं। पश्चिमी अ्रपश्र'श की 
डालने वात्वली कुछ सामग्री-विशेषतः परवर्ती काल की--ऐसी अवश्य 
सामग्री है जिससे ब्रजभाषा के आविर्भाव का आभास मिल 
सकता है; जैसे संदेश रासक, प्राकृत पैंगलम आदि ॥ 
लेकिन सारी सामग्री इतनी परिपाटी-विहित और साहित्यिक है कि उससे 
उस समय की लोक-बोलियों का पता लगाना कठिन प्रतीत होता है । 
इसको श्रपेत्षा 'उक्ति-व्यक्ति? की भाषा में लोक-बोली के अविकृत 
तत्व कहीं अधिक हैं | श्रवधी की उत्पत्ति मालूम करने में यह सामग्री 
जितनी श्रधिक उपादेय है, उतनी विश्वसनीय और समृद्ध सामग्री ब्रजभाषा 
के लिए अ्रभी तक सुलभ नहीं हो सकी है।... 
लेकिन खड़ी बोलो के प्राचीनतम रूप पर प्रकाश डालने वाली सामग्री 


परवर्तों श्रपश्र श और उसमें हिंदी के बीज ६१ 


तो सबसे कम है। आम तौर से शौरसेनी अपभ्र श तथा अवहद्द में ऐसाः 
कुछ नहीं मिल सका है, जिससे खड़ी बोली का सीधा संबंध स्थापित किया 
जा सके । 'दखिनी हिंदी' नाम से अवश्य ही|बहुत सा 
खड़ी बोली को . साहित्य प्राप्त हुआ है जो काफी पुराना है, (यहाँ तक 
भ्राचीनतम सामग्री कि उसमें से कुछ रचनाएँ तेरहवीं-चौदहवीं सदीः 
इस्वी की हैं) श्रौर जिससे खड़ी बोलो के प्राचीनतम' 
रूप पर प्रकाश पड़ता हैं। तेरहवीं-चौदहवीं सदी में दखिन में जाकर उत्तर. 
की जिस बोली में साहित्य रचा गया, उस बोली को परवततों युग की 
अपभ्र श अथवा अ्रवहद्द ही समकना चाहिए । रचना करनेवालों ने उस बोली" 
को चाहे बोली या भाषा ही कहा हो, लेकिन उसे परवर्ती अ्रपश्र श समझने 
में कठिनाई नहीं होनी चाहिए । फारसी के पंडितों से यहाँ की लोक-बोली' 
के लिए. अपभ्र श संज्ञा की उम्मीद नहीं की जा सकती है क्योंकि उनके 
लिए वह अ्रपश्र'श न थी, “अश्रपश्र श” तो थी वह संस्कृत के पंडितों के 
लिए. । जो हो, यदि अरबी-फारसी शब्दों से मिश्रित 'कीतिलता” जैसी,. 
पुस्तकों की भाषा व्याकरण के कारण (अश्रवहद्ट कही जा सकती हैं, तो 
तथाकथित “दखिनी हिंदी? को भी अवहद्द क्‍यों न कहा जाय। डा० 
मौलवी अब्दुलदक ने 'उर्दू की इब्तिदाई नशों व नुमा में सूफियाय 
कराम का काम? नामक पुस्तक में खड़ी बोली के आरंभ का विस्तृत 
घन किया है। उसमें उन्होंने शेख फ्रीदद्दोन शकरगंजी (११७३-१२६५. 
ई०) का कुछ कलाम उद्धृत किया है । उनमें से एक यह है-- 

तन धोने से जो दिल होता पूक । 

पेशरू असफ़िया के होते ,गूक ॥ 

रोश सबज्नत से गर बढ़े होते। 

बोकुड़वों से न कांई बड़े होते ॥ 

ख़ाक लाने से गर खुदा पाए। 

शाय बेलों भी वासलों हो जाएँ॥ 

गोश गौरी में गर खुश मिलता। 


8२ हिंदी के विकास में अपशभ्रंश का योग 


'शोश चोयों कोई न वासिल था ॥ 
इश्क का रसज नयारा है। 
जुज मदद पीर के न चारा है |" 
इस तरह्द की और भी पंक्तियाँ उदू भाषा और साहित्य के इतिहास- 
कारों ने इतिहास के आदि काल में उद्धृत की हैं । उन वितरणों से पता 
चलता है कि दखिनी के पहले ग्रंथकार ख्वाजा बंदानवाज गेसूदराज मुहम्मद 
हुसेनी (१३१८-१४२२ ई०) हैं ओर उनकी रचनाशथ्रों में भाषा की दृष्टि 
से “मीराजुल आशंकीन” काफी महत्त्वपूर्ण है। यह उन्नीस पन्नों का अरबी 
फारसी मिश्रित हिंदी गद्य है । इसकी जो प्राचीनतम प्रति प्राप्त हुई है वह 
भी १५०० ई० की लिखी हुई है इसलिए इसे १५ वीं सदी की बोली की 
आमाशिक सामग्री माना जा सकता है। इसके कुछ नमूने निम्नलिखित हैं--- 
१, इंसान के पूजने के पाँच तन, हर एक तन को पाँच दरवाज़े हैं, होर 
पॉच दरवान हैं, पैला तन वाजिब-उल-बजूद, मुक़ाम इसका शैतानी, 
नफस इसका अम्मारह यानी वाजिब्र-उल-वजूद की आँख सों ग़ेर न 
देखना सो । दिस के कान सों ग़ेर न सुनना सो, हसद तक सों बदबोई 
न लेना सो, बाज की ज़बान सों बदगोई न करना सो. . .पीर तब्रीयत 
कामुल होना नब्ज़ पहचान दवा लेना ।* 
२. इसमें आपके देखिया सो खालिक में ते ख़ालिक की इज़दहार किया | 
, मुहम्मद हमें ज्यों दिखलाए' त्यों तुम्हें देखो 
४, ऐ भाई सुनो जे कोई दूध पीवेगा सो तुम्दारी पैरवी करेगा शरियत पर 
कायम अ्रछेगा । पानी पीवेगा सो विश्वास के कतरया में ड्ूबेगा । 
५. जबराईल हज़रत के बोले ऐ मुहम्मद दुरस्त । 
६. ये तीनों कराड़ हर एक मोमिन के तन में है। 
७, हदीस व नत्री फ़रमाय है। 


७ जग 


४ 
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१. डा० बाबूराम सक्सेना : दखिनी हिंदी, प्र० ३१ पर उद्धृत, १६०२ ६० 
२. दवामिद हसन क़ादरी : दास्ताने तारीख उदू. 


परवर्ती अपश्रंश और उसमें हिंदो के बीज ६ ३- 


८, इसका माना न देख सकेंगे मपने अँखियाँ से मगर देखेंगे मेरे अखियाँ 
से श्रो सूरत साहब की ।* 
इसी तरह अमीर खुसरो (१२४५३-१३२४ ई०) की रचनाओं से भी 
उभरती हुई खड़ी बोली के नमूने लिए जा सकते हैं। जहाँ तक खुसरो 
की पहेलियों का संबंध हैं, उनकी भाषा को प्रायः लोग आधुनिकता के 
रंग-रंगी मानते हैं | लेकिन खुसरो का 'ख़ालिक बारी?, जो एक पद्मबद्ध 
शब्द-कोश है और फ़ारसी शब्दों को समझाने के लिए, लिखा गया है, 
कुछ विश्वसनीय माना जा सक्नता है । 'ख़ालिक बारी? की भाषा व्याकरण 
की दृष्टि से आरंभिक खड़ी बोली ह्वी है। कुछ वाक्यों से इस कथन की. 
सचाई देखी जा सकती है-- 
१, इस्म असद ख़द का नूर | 
२, दोश कलह रात जा गई। वो शब्र आज रात जो भई॥ 
३. तर अबगफ्तम म॑ तुक कह्मा | कजा बमा मुज़ी तू कत रहद्या ॥ 
४. अस्प मीरान हिन्दवी घोड़ा चलाबव । 
५.. खाक धूल जो बाद उड़ानी | 
६. दरिया बहर समुन्दर कहिए जाको नाहों थाह। 
७. चाँद बटा रात का ताज़ी ज़ब्ाान । 
८, हुई जिन्दह जानियो तुम जीवता । 
६, बेदार बदाँ कि जागता है । हम ख़फ्तह बदाँ कि सोवता है । 
१० शरम लाज पोशीदन ढाँकना । कार है काज खवास्तन माँगना | 
११. है जनूच दखिन का ओर । हम शुमाल उतर का छोर॥ 
तथाकथित 'दखिनी हिंदी? के इन नमूनों को देखते हुए. उसकीः 
व्याकरण संबंधी विशेषताओं का भी उल्लेख आवश्यक है ।* 


१. डा० रामकुमार वर्मा: हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिद्यास 
द्वितीय सस्‍्करणा, पृ० ८७० पर उद्ध त। 
२ दखिनी हिंदी के व्याकरण की रुपरेखा श्रधिकांशतः डा० सक्सेना को: 
<दखिनी हिंदी' पर आधारित है । 


£४ हिंदी के विकास में श्रपभ्रंश का योग 


४५, सभी कारकों में बहुबचन में प्रायः अ्रकारान्त शब्दों के बिकारी रूप-- 
ञ्राँ कारानत होते हैं तथा इकारान्त-ईकारान्त संश्ाएँ-याँ कारान्त 
'हो जाती हैं; जैसे-- 

बातों के बन्दों, दोस्तों ने बोले हैं, झोरतों ख़ातिर । 
झपनियाँ एवियों मूरतियों, अँखियाँ सो, सीपियाँ समाँ । 

< कत वाचक परसग "ने! का प्रचलन हो गयां था लेकिन आधुनिक 
खड़ी बोली की भाँति निश्चित न था कि भूतकालिक सकमक क्रिया के 
कर्ता के साथ ने? का प्रयोग होगा और अरकर्मक के कर्त्ता के साथ 
न होगा । जैसे- 

दोस्ताँ ने बोले हैं? और “बादशाह शराब पिया? | 

इस तरह कतेरि और कमशणि दोनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं । 

३, कर्मवाचक परसग्ग "को? मिलता अवश्य है, लेकिन अधिकांशतः उसका« 
सानुनासिक रूप--कों ही प्रचलित था; जैसे किसी कों ने मिले । 

४. करण-अपादान वाचक परसगों में से सों ते, सेती आदि के बीच से 
'से? के प्रयोग की ओर उन्मुखता तो दिखाई पड़ती हैं परन्तु 'से! 
की अपेक्षा 'सों? की श्रधिकता है; जैसे सब सों, जिस सों । 

शू, सम्प्रदान के लिए. तई / तण का ही प्रयोग प्रायः मिलता है; जैसे -- 
धसमुन्दर के तईं? लेकिन एक नया परसग 'ख़ातिर” भी लोक-व्यवहार 
में आ गया था; जैसे - अपनी ख़ातिर को । 

<, संबंध कारक के परसग "का? की श्रपेज्ञा श्रवधी वाले 'केराः, 'केरी?, 
रे! रूप अधिक प्रचलित थे; जैसे - 

मोहब्बत केरा मय जो पीता अहै । 
अजब तेरे कुदरत केरे काम हैं | 


. बैसे 'उनन के मोछयाँ” जैसे रूप भी यत्न तत्र मिलते हैं । 
७. अधिकरण का परसग्ं में? स्थिर हो चुका था; जैसे इन दोनों में । 
८, सामान्य वर्तमान काल की क्रिया में शत वाले कृदन्त-तद्भव रूप खूब. 


कर 


परवर्ती श्रपश्र'श और उसमें हिंदी के बीज ६ भ्र्‌ 


प्रचलित हो गए' थे जैसे होता, द्ोती, होते आ्रादि। लेकिन केवल -- त 
वाले प्राचीन अवशेष भी रह गए थे; जैसे - देखत, आरवत। 

&£. भूतकालिक क्रिया के रूप श्रपश्र श के निष्ठा वाले रूपों के द्वी विकासित 
रूप थे; जैसे - दौड़ाए,, पैदा किया, नेकी की, कबूल किए. हैं आदि । 
लेकिन कह्मा, सह्या, जान्या, बोल्या जैसे रूप भी मिलते हैं। साथ 
डी ध्यान देने योग्य बात यह है कि कर्म वाच्य में भूतकालिक क्रिया 
को कर्म के लिंग-चचन के अनुरूप बदलने की प्रवृत्ति तब्र तक स्थिर 

इस छिनाल ने मुझे मारी | 
जिसे खुदा दिया सफाई उसे आई । 
काम बहुत खास किया हूँ। 

२०. भविष्यत्‌ काल की क्रिया के रूप-गा,-गी अन्त वाले होने लगे 
थे ; जैसे - दिखलाएगा, जाएगा, सकेगा । 
यद्यपि- स वाले प्राचीन अ्रवशेष भी रह गए. थे; जैसे - जासी, 

आसी (जो मारवाड़ी में अश्रब भी होते हैं ) 

११, पूवकालिक क्रिया के रूप--ल्यप>- य--कर वाले अधिक मिलते 
हैं, जैसे-- आय कर, होय कर | 

तात्पये यह कि आकर, होकर जैसे आधुनिक रूप प्रचलन में 
नहीं आए, थे। इसी तरह कर--कर &कर के जैसे रूप का भी 
प्रचलन उतना नहीं हुआ था; प्रायः 'तसलीम कर-कर” जैसे रूप ही 
अधिक मिलते हैं । 

१२. सहायक क्रियाओं में है, हैं, हो, हूँ, था, थे, थी, होगा, होगे, होंगे, 
होंगी, होगी रूप प्रचलित तो हो चुके थे लेकिन इनके साथ ही अ्रछ, 
अह, अथ के प्राचीन अवशेष और 'हेंगी?, हैंगा जैसे रूप भी 
मिलते हैं । 

१३. प्रेरणाथक क्रिया में यदि एक ओर (दिखलाता” जैसे श्राधुनिक रूप मिलते 
हैं तो दूसरी ओर 'कहवाता? जैसे प्राचीन रूप भी दिखाई पढ़ते हैं । 


६६ हिंदी के विकास में श्रपभ्र श का योग 


१४, २/सतक धातु के साथ संयुक्त क्रिया बनाते समय जहाँ आज कल 
पू्वकालिक क्रिया का रूप इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ उस समय 
क्रियाथक संज्ञा के प्रयोग की प्रवृत्ति दिखाई पढ़ती है; जेसें--कर 
सके” की जगह 'करने सके? 
इस प्रकार तथाकथित 'दखिनी हिंदी! की भाषा-संबंधी प्रवृत्तियों का 

विश्लेषण करने से पता चलता है कि उसमें भश्रवधी, ब्रजभाषा ओर खड़ी 

बोली तथा राजस्थानी, पंजाबी श्रादि दूसरी अनेक बोलियों का मिश्रण है । 
निःसन्देह उस भाषा की प्रवृत्ति मुख्यतः खड़ी बोली को ओ्रोर उन्मुख है, 
लेकिन उससे खड़ी बोली के आरंभिक श्रस्थिर तथा श्रव्यवस्थित 
रूप का हो पता चलता है। हिंदी की यह स्थिति लगभग सोलहबवीं सदी 
ईसवी के आस-पास की है | 

इस तरह परवर्ती श्रपश्र श में श्रलग-अलग हिंदी की विविध बोलियों, 
के बीज का दिग्द्शन कर चुकने के बाद सामान्य रूप से अ्रपभ्र श ओर 
हिंदी के संबंध पर विचार किया जा सकता है। 


३, अपश्र श्‌ से हिंदी का उहूव ओर विकास 


कर 


कारक-विभक्ति 
निर्विभक्तिक शब्द मात्र -- अपभ्र श से लेकर आधुनिक हिंदी तक 
अनेक कारकों में परसर्ग-सहित अथवा परसगग-रहित निर्विभक्तिक शब्द 
मात्र का प्रयोग होता आ रहा है । 
करता कारक, एक वचन 
केहउ मग्गण एडु | ( हेम० ) 
अहिर गोरू वाग मेलब । ( उक्ति० ) 
बहुरि राम मायहि तिरु नावा ( मानस ) 
छात्र पढ़ता है। ( ख० बो० ) 
कर्ता कारक, बहु वचन 
सुपुरिस कंगुद्दे अरुहरिहिं । ( हेम० ) 
बहुतु पूत भए । ( उक्ति० ) 
सुनत निसाच र मारन धाए.। ( मानस ) 
छात्र पढ़ते हैं । ( ख० बो० ) 
कम कारक, एक वचन 
लेवि महब्बय सित्रु लह॒हिं । ( हेम० ) 
केवट नाव घटाव + ( उक्ति०) 
खअस विचारि गवनहु घर भाई ( मानस ) 
वह घर जाता है। ( ख० बो० ) 
कम कारक, बहु वचन 
जो गुण गोवइ अप्यणा | ( हेम० ) 
यद्यण इं पर निवंतेसु । ( उक्ति० ) 
अस कहि चारन गहे वेदेही । ( मानस) 
उसने अनेक नगर देखे | ( ख० बो० ) 
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अधिकरण कारक, एक वचन 
महुजि घर सिद्धत्था बन्देइ । (हेम) 
दुआर पइसति निहुड। (उक्ति०) 
बड़े भाग उर आवदइ जासू (मानस) 
बैठ शिला को शीतल छाोह (कामायनी) 
इस प्रकार अन्य कारकों में भी निर्विभक्तिक पद मिलते हैं। परतु 
परिनिष्ठित अ्पभ्र श में अन्य कारकों में इस ढंग के निर्विभक्तिक पदों के 
प्रयोग कम दिखाई पड़ते हैं, विशेषतः करण ओर अपादान कारकों में । 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रश्गत्ति परवर्ती अपश्रंश में अपेक्षाकृत अधिक 
बढ़ गई थी और आधुनिक बोलियों के उदय के साथ जब सभी कारकों: 
के लिए. नये नये परसरग आ गए: तो निर्विभक्तिक पदों के प्रयोग करने 
की प्रवृत्ति ओर भी प्रबल हो उठी । हेम० व्याकरण के उदाहरणों की 
तुलना में “उक्ति व्यक्ति, 'बण रत्नाकरं और कोर्तिलता में निर्विभक्तिकः 
पद कहीं अधिक मिलते हैं । 
इसके अतिरिक्ति अपभ्रंश में परसर्ग के पूर्व निर्विभक्तिक पद-प्रयोग 
के उदाहरण खोजे हेरे ही मिल सकते हैं जब कि आधुनिक बोलियों में 
इसके उदाहरण भरे पड़े हैं| अपभ्रंश में तण, हुँत, केर, मज्मि के पूर्व 
कोई न कोई सविभक्तिक पद ही रहता है; जैसे -- 
बडुतणहो तणेण, तसु केरश्न, तुहम्हं होन्‍्तठ, जीवहिं 
मज्के आदि (हेम०) 
इसके विपरीत परवर्ती भाषा में--- 
गाँव हुँत आव । (उक्ति) 
आोमा पास वीदा ले | (डक्ति) 
का किंह (उक्ति) 
सृत्यु सओ कलकल करइते अछ । (वर्ण ०) 
जनि अम्रत सरोवर सजो पंक उद्धरि आनल (वर्ण ०9 
जुआर संग (वर्ण ०) 
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सुरुतान के फरमाने । (कीर्ति०) 


सेना मजु । न 
मानिनि जीवन समान सजो | ,, 
हिंसि हिंसि दाम से न 


पश्चात्‌ अवधी, ब्रज और खड़ी बोली में इसके पुष्कल प्रयोग मिलते 
हैं । मन महँ, उर माहों, गुरु सन, सुख लगि, जल ते, जल को इत्यादि । 
२--उ विभक्ति--उकार बहुला भाषा के रूप में अपभ्र श प्रसिद्ध है। 
यों तो अपभ्र श में कदन्त-तद्भधव क्रियाओ्ों के रूप भी उकारान्त होते 
हैं लेकिन कारक-विभक्ति के रूप में--उ का प्रयोग अपश्रश में 
प्रायः कर्ता और कर्म कारक के एक वचन में ही होता है; जैसे-- 
सायरु उपररि तरु धरइ | (हेम०) 
जइ भग्गा धरु एन्तु। ११9 
अन्य कारकों में--उ विभक्ति का प्रयोग अ्रपश्र श में नहीं मिलता । 
हेमचन्द्र के बाद 'उक्ति व्यक्ति? से होती हुई यह प्रश्ृत्ति अ्वधी और ब्रज 
भाषा तक अब्राध गति से प्रचलित रही 
धरम कीज । कूउ गाल । (उक्ति०) 
उपजा हिय अति हरषु विसेखा । (मानस) 
आश्रमु देखि नयन जलु छाए। ,, 
स्यामु दहरति दुति होवु (विहारी०) 
पापु (विहारी, २६६), उसासु (विहारी, ३३४) 
पश्चात्‌ आधुनिक खड़ी बोली में इस विभक्ति का लोप हो गया। 
संभवतः खड़ी बोली की अ्रपश्र'श में--उ विभक्ति आरम्भ से ही न थी, 
क्योंकि तथाकथित 'दखिनी हिंदी? की रचनाश्रों में भी उकारान्त संशाएँ 
नहीं मिलतीं । ऐसा प्रतीत होता है कि उकार की यह प्रवृत्ति कोसल में ही 
अधिक सुरक्षित रही | ब्रजभाषा में भी सूर-सागर में इसके प्रयोग कम 
मिलते हैं, विहारी आदि ब्रजभाषा के परवर्ती कवियों में इसका जो प्रयोग 
दिखाई देता है, उसे अवधी का प्रभाव समझता सकता है | 'बर्रास््नाकर! 
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में भी यह उकार प्रवृत्ति नहीं मिलती; "कीर्तिलता? में यह प्रब्त्ति मिलती 
तो है लेकिन कम और जो उदाहरण मिलते भी हैं उनमें अधिकांश 
कतृ वाचक और कर्मवाचक ही हैं; जैसे- 

तबहु पिआाजु पिआज_ पइ । 

जसु पत्थावे पुरडु 

कीर्तिलता में हो अन्यत्र कहीं कहीं सम्बन्ध कारक में भी---3 विभक्ति 
का प्रयोग मिलता है; जैसे 

मुहु भीतर, सेण्डु संख, महामासु खंडो । 
३.-- हि,--हिं' विभक्ति और उसके विविध रूपान्तर-- 

अपभ्र श में यह करण और अधिकरण, बहुबचन की विभक्ति है। 

अत्थिहिं ठाउ फेडर । (करण) : हेम० 

अंगहिं अंगु न मिलिउ ,, 

अंशिहि गिम्ह (अधि०) ,, 

कभी कभी अधिकरण, एक वचन में भी-हिं का प्रयोग हुआ है- 

एकहिं अक्खिहिं सावशु (हेम०) 

इसी तरह -हि विभक्ति का प्रयोग सामान्यतः इकारान्त शब्दों के 
अधिकरण, एक वचन में होता है-- 

अद्धा वलया महिहि गय (हेम०) 

लेकिन जेसा कि डा० चेटर्जी ने लिखा है, श्रागे चलकर यह विभक्ति 
विविधि कारकों के लिये ए सॉट अब मेड-आऑव-ऑॉल-वर्कः हो गई |" 
अपने अविकल रूप में भी करण और अधिकरण के अतिरिक्त कर्म, 
सम्धदान, अपादान आदि कारकों में इस्तेमाल की जाने लगी। 


कमकारक :- 
भीचहि ताड़ । (उक्ति०) 
सत्र॒हि मित्र कए। (कीर्ति०) 


गे उक्ति व्यक्ति : स्ट्डी, धू० ३७ 
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चॉटहि करे हस्ति सरि जोगू | (पद्मा०) 

सतरूपहि विलोकि कर जोरे (मानस) 

ओर सबहि कर जोरे | (सूर०) 

सम्प्रदान करक--- 
बरहि कन्या दे। (उक्ति०) 
देस देस के वर मोहिं आवहि। (पदह्मा०) 
तुम्हहिं देत अति सुगम गोसाई (मानस) 


अप।दान कारक-- 
बाघहि उर (उक्ति०) 
राजा गरवहि बोले नाहीं (प्मा०) 
संबंध कारक--- 


रायघरहि का पव्व खेत । (कीर्ति०) 

पद्डचिहि तन सत्र पाँख (पद्मा०) 

अपर सुतहिं अरिमिदन नामा (मानस) 
करण कारक-- 

वेवहार मुल्लहिं वणिक विक्क्रण (कीर्ति०) 

वज्नहि तिनकहि मारि उड़ाई । (पद्मा०) 

लीलहि हते कबंध । (मानस) 


अधिकरण कारक-- 
विहांणहिं आदितु रफा | (उक्ति०) 
तारु-जिह्लाहिं विवाड । (वर्ण ०) 
की संसारहिं सार | (कीर्ति०) 


ज्यों बिंबहि प्रतिर्रिंब समाना । (कब्नीर० ) 
तेहि चढ़ि हेर कोइ नहि साथा। (पद्मा०) 
तेहि आश्रमहि मदन जब गयऊ (मानस) 
तहँद्दि जाहु जहैं भाए है... (सूर०) 
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यद्यपि--हि (-हिं) विभक्ति के उदाहरण सभी कारकों में मिलते हैं, 
तथापि गणना करने से पता चलता है कि अ्रपश्र श में इसका प्रयोग जहाँ 
करण---अधिकरण में अधिक होता था, वहाँ अ्रवधी और ब्रजभाषा में 
कम- सम्प्रदान में विशेष होने लगा । 

(क)--हिं (--हिं) विभक्ति का पहला रूपान्तर--इ और--ए के रूप में 
मिलता है । ध्वनि-दुबंलता के कारण --हि के ” का लोप हो जाना 
स्वाभाविक प्रवृत्ति है । फलतः अपश्र श के अनुसार--हि का अ्रवशिष्ट 
रूप--| कहीं-कहीं करण कारक में भी कुछ दिनों तक प्रयुक्त होता 
रहा; जेसे-- 

गुरु मुखि ब्रिना न भाजसी ये दृन्यो बड़ रोग | (गोरख) 

जाणे डसी भुयज्नि'। (दोला०) 

जिहि खरि मारी काल्हि । (कब्रीर) 

लेकिन अ्वधी में इसका प्रयोग प्रायः भूतकालिक सकमक क्रिया के 
करण-वाचक एक वचन के कर्त्ता के रूप में विशेष मिलता है; जे से-- 


राजै कहा सत्त कहु सुआ | (पद्मा०) 
सुश्र कहा हमहू अस भूले । ,, 
राजे लीन्ह ऊबि कै साँसा। ,, 
गहने गही चाँद कैकरा ;, 
गोरे हँसि महेस सों कहा ,, 
इस तरह के प्रयोग तुलसी की अपेन्ञा जायसी में अधिक मिलते हैं, 
यह--ए'. अथवा--ऐ कहों निरनुनासिक है और कहीं सानुनासिक । 
पद्मावत! के शुक्ल जी वाले संस्करण में ऐसे प्रयोग प्रायः निरनुनासिक 
हैं जब कि डा० माता प्रसाद गुप्त वाले संस्करण में सानुनासिक हैं । 
संज्ञा के इन रूपों ने सवनाम के ऐसे प्रयोगों को भी प्रभावित किया है--- 
केईं न जगत जस बेचा, केईँ न लीन्ह जस मोल। (पद्मा०) में 
केई? 'केहिं? (केहि) का ही रूपान्तर है । 


श्रपश्रंश से हिंदी का उद्धव और विकास १०३ 


“ई,--८,--ऐ विभक्तिका प्रयोग कर्त्ता के अतिरिक्त कम-सम्प्रदान 
में भी मिलता है । 
सखी एक तेई खेल न जाना । (पा०) 
कन माँगत बाँसने लाज नहीं । (सुदामा०) 
अनुमानतः कर्म-संम्प्रदान में जो इन्हें, उन्हें रूप चलते हैं, वे 'इनहिं? 
ओर “उनहिं? के ही रूपान्तर हैं और उनकी--हिं विभक्ति घिसकर 
--अइई7 ऐं हो गई है। 

संभवतः आधुनिक खड़ो हिंदो की आकारान्त संज्ञाओं के एकारान्त 

विकारी रूप इसी--हि के अवशेष हैं | 

लड़का का विकारी रूप लड़के, जो सभी कारकों में परसर्ग के पूष 

इस्तेमाल किया जाता है, वह अन्य किसी संतोषप्रद व्युत्पत्ति के अभाव में 
इसी--हि के अवशिष्ट रूप से निर्मित माना जा सकता है। 

(ख) अ्रपश्रंश के बाद 'उक्ति व्यक्ति', 'बर्ण र्नाकरः, 'कीतिलता? 
तथा पुरानी अवधी ओर ब्रज में कहीं कहीं अधिकरण कारक में 
ऑ--आँ विभक्ति का प्रयोग मिलता है, जिसे डा० चेटर्जी ने 
इसी--हिं विभक्ति से संबद्ध मानने का सुझाव दिया है ।* 


सेजें श्रोलर (उक्ति०) 

तेहू करि सभा बहुतु गुणिया भए.। (उक्ति०) 
पात्रें देयिते थभति । (वर्ण ०) 
सेवाँ बइसल छथि (वर्ण॑०) 

लाभ जानि आए एहि हाटाँ। 

मूर गैँवाइ चलेउें तेहि बाटाँ॥. (पद्मा०) 


अस प्रभु हृदय अछत अब्िकारी | (मानस) 
४--नह,--नह विभक्ति और उसके विविध रूपान्तर--- 
अपभ्रंश में--न्हि,--न्ह जैसी कोई विभक्ति नहीं मिलती। परंतु 


१, वर्ण रल्लाकर : अंग्रेजी भूमिका, पू० ५१ 
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अपभ्रंश के बाद 'उक्ति व्यक्ति, बण रत्नाकरः 'कीतिलता? तथा अ्रवधी 
और ब्रज भाषा के ग्रंथों में इसका प्रयोग व्यापक रूप से दिखाई पड़ता है। 
विद्वानों का अनुमान है कि यह मिश्रित विभक्ति है जो श्रपश्र'श की दो 
भिन्न विभक्तियों (करण कारक, बहुबचन की--हिं/.--भिः और संबंध 
कारक, बहुवचन की--ण ८. आनामू ) के संयोग से बनी है ।” 

लेकिन अ्रपश्र श में संबंध कारक, बहुब्रचन की विभक्तियों में--हं, 
--ह वाले रूप अधिक मिलते हैं। इनके अ्रतिरिक्त--आरँ,--अआख 
विभक्ति वाले प्राकृत-प्रभावित रूप भी यत्र तत्र दिखाई पड़ जाते हैं लेकिन 
परिनिष्ठित अपभ्रंश में इनका प्रचलन बहुत कम था। इस तरह नतो 
अपभ्र श में ओर न प्राकृत में ही संबंध कारक, बहुवचन में --रण जैसी 
कोई विभक्ति मिलती है। ऐसो दशा में--न्हि.--नह की व्युलत्ति के 
लिए प्राकत---आण और अपश्रंश--हि के संयोग का ही सहारा लेना 
पड़ैगा, जो अन्य किसी सनन्‍्तोषप्रद व्युत्पत्ति के अभाव में अ्रव तक बहुमान्य 
हें । 

--न्हि,--नह का प्रयोग सामान्यतः कर्म, सम्प्रदान, करण, अधिकरण 
ओर संत्रंध कारकों में परसगगं-सहित और परसग-रहित दोनों स्थितियों में 
मिलता है; अपादान कारक में प्रायः इसका प्रयोग परसर्ग के साथ विकारी 
रूप में ही दिखाई पड़ता है। 

कमकारक-- 

गुरु सीसन्ह ताड। (उक्ति०) 

गो बोल गमारन्हि छाड़ | (कीर्ति०) 

सरीरन्हि त्यागि गति पैहहिं सही (मानस) 

एक एकन्ह तजंहीं। रे 
सम्प्रदान-- 

जेब बाम्ह॒रन्ह दानु देइ । (उक्ति०) 


१. वरण० अंग्रेजी भूमिका पू० ४७ 
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कोसलपुर बासिन्ह सुखदाता । (मानस) 

ठप बिप्रन्ह कहँ दीन्ह । ह 

संबंध--- 

एन्ह माँक कवण तोर भाइ (उक्ति०) 

उल्का मुखन्हि क उद्योत (बरणं॑०) 

अरिराअन्ह लब्छित्र छोलि ले (कीर्ति) 

अवलब्ह उर भय भएउ विसेखा। (मानस) 

सुरसा नाम अहिन्ह के माता पे 
अधिकरण-- 

विकसे सरन्हि बहु कंज | (मानस) 
--न्ह,--न्हि का प्रयोग जत्र करण कारक में होता है, तो प्रायः 

भूतकालिक कृदन्त-तद्भव सकमंक क्रियाश्रों के कर्ता के रूप में द्ोता है। 

बायसन्हि कोलाहल करु | (बण०) 

भमरन्हि पद्म त्जजल |. ,, 

तब्बे मन्तिन्ह कियउ पथ्थाव (कीर्ति०) 

उन बानन्ह आस को जो न मारा (पद्मा०) 

जात पवनसुत देवन्ह देखा. (मानस) 

बात अस लरिकन्हि कही 9) 

(क) आगे चलकर अ्रवधी और ब्रज में --ह! का महाप्राण॒त्व 
लुप्त हो गया और वह केवल--न के रूप में अ्रवशिष्ट रह 
गया। --न्ह 7--न को प्रवृत्ति का सूत्रपात “वरणु-रत्नाकर! 
के समय से ही हो गया था लेकिन प्रयोग की स्वल्ण्ता देखकर 
ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय तक उस प्रबृत्ति का सूत्रपात 
ही हुआ था । 

पूरे वर्ण रक्ञाकरः में--न विभक्ति का केवल एक उदाहरण 

मिलता है । 


काँचन गिरि-काँ श्ट ग मयूरन चरहइतें अछ । 
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अवधी और ब्रज में इस--न के दो रूप और मिलते हैँ--नि 
ओऔर--नु । 
निज निज मुखनि कही निज होनी (मानस) 
सखी, इन नेनन ते घन हारे (सूर०) 
पलन प्रकटि बरुनीन बढ़ि, नहिं कपोल ठहरात । (बिहारी०) 
अनियारे दीरघ हगनि । (बिहारी) 

(ख) अंत में--नह विभक्ति घिसते घिसते खड़ी बोली में आकर केवल 
“-आओं के रूप में अवशिष्ट रह गईं, जिससे सभी कारकों के 
बहुबचन में परसमों के पूर्व त्रिकारी रूप निर्मित होते हैं; जैसे 
आँखों को देखा, श्राँखों ने देखा, आँखों से देखा, आँखों 
देखा, आँखों के लिए! देखा, श्राँखों का देखा, श्राँखों में देखा 
ओर आँखों से गिरा । 

५. इनके अतिरिक्त अपभ्रंंश को अन्य विभक्तियों का प्रयोग परवर्ती 
काल में बहुत कम हो गया और धीरे धीरे अवधी, ब्रज और खड़ी 
बोली का उदय होते होते वे स्वथा अ्रप्रचलित हो गईं । 'कीरति गई 
समुद्रहँ पारा जैसे प्रयोग जायसी ने भी किए. हैं; 'घरहे जमाई लों 
घम्यो खरो पूस दिन मान? जैसे प्रयोग ब्रिहीरी के समय तक 
दिखाई पड़ते हैं जिनमें अपभ्र'श के संबंध कारक, बहुवचन की 
विभक्ति--हैँ अ्रवशिष्ट है। इसी तरह पृथ्वीराज रासो में “जादू 
कुलह अ्रभग्ग” जैसे प्रयोग मिलते हैं जिनमें अ्रपश्र'श के संबंध 
कारक एक्रचन की विभक्ति--ह सुरक्षित है। कारण स्पष्ट है। 
भाषा में एक बार जो ध्वनि-संबंधी प्रश्धत्ति समाप्त हो जाती है, फिर 
उसका पुनरुद्धार प्रायः नहीं होता, किन्तु व्याकरणिक प्रवृत्तियों के 
विषय में यह नियम लागू नहीं होता। प्राचीन विभक्ति, प्रत्यय 
अथवा परसग बहुत दिनों तक अवशिष्ट और सुरक्षित रहते हैं । 
अस्तु, 'घरहँँ जमाई! और जादू कुलह? जैसे प्रयोग अपवाद ही 

माने जायेंगे । 
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इन अपवादों के श्रतिरिक्त अपभ्रश की-हु,- हुँ,--हो आदि 
विभक्तियाँ या तो अग्रचलित हो गई”, या लुस हो गई अथवा यह कहा 
जाय कि वे अवधो, ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विकारी प्रत्ययों में 
समाविष्ट हो गईं | 


परसग 


६. अपभ्र'श कारकों की विभक्तियों का अध्यायन करते समय कुछ ऐसे 
स्वतंत्र शब्द मिलते हैं जो संज्ञा के साथ प्रत्यय की भाँति जुड़े नहीं 
होते, फिर भी वे काय करते हैं किश्नी कारक-विभक्ति का ही। 
अपभ्र श से पूर्व प्राकृतों में ऐसे विभक्ति वाचक स्वतंत्र शब्दों की 
संख्या बहुत कम थी। इस प्रवृत्ति का और भी विश्लेषण करने से 
पता चलता है कि *ग्रपश्न'श में सबसे अ्रधिक जिस कारक में परसग 
की आवश्यकता अनुभव हुई, वह संबंध कारक दै। उसमें केरअ, 
केर, कर, का, की इत्यादि का प्रयोग संबंध सूचित करने के लिए. 
खूब हुआ है | इसके बाद अधिकरण का स्थान है। उसमें भी मज्झे, 
मज्कु, मज्कम, मम का खूब्न प्रयोग किया गया है। इन दोनों के 
बाद तीसरा नाम सम्प्रदान कारक लिया जा सकता है, जिसके लिए 
हेमचन्द्र ने केहिं, रेसि, तणा परसर्ग परिलज्षित किए हैं। इन तीनों 
के अ्रतिरिक्त हेमचन्द्र ने अपादान कारक में होंन्तउ परसग का 
उल्लेख किया है । 
सामान्यतः अपभ्रंश में इतने ही परसर्गों का प्रयोग दिखाई पड़ता है। 
कुछ और ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इन परसगों का 

प्रयोग संज्ञा शब्दों के साथ अधिक हुआ है । यह तथ्य इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
है कि इससे परसगोँं के आविभांव का कारण मालूम होता है। संज्ञा 
शब्दों की अ्रपेज्ञा सर्बनामों में ध्वनि-परिवतन अत्यधिक दिखाई पड़ता है; 
अनेक सबनाम तो इतने घिस गए हैं कि उनके तत्सम रूप से उनका 


७५ 


संबंध स्थापित करना कठिन हो गया है। इस घिसाई में सवनामों से संलम 
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विभक्तियों का भी रूप-परिवर्तेन स्वाभाविक है। ऐसी दशा में, बहुत संभत्र 
है, क्षति-पूर्ति के लिए. लोगों ने नए वाचक शब्दों की आवश्यकता अनुभव 
की होगी और फिर यथास्थान उनका उपयोग भी किया होगा। श्रस्तु, 
विभक्ति -चिह्नों की असमर्थता में ही परसग्गों का आगमन संभव है। 

इन परसगों में भो ध्वनि-परिवर्तेन बहुत हुआ है। इसीलिए, अनेक 
परसर्गों की व्युत्पत्ति संदेहास्पद बनी हुई है। इस विषय में ज्यूल्स ब्लाश 
का मत है कि परसगों में अत्यधिक ध्वनि-परिवर्तन होने का मुख्य कारण 
यह है कि सहायक शब्द के रूप में प्रयुक्त होने के कारण इन्हें प्रयक्ष 
लाघव का शिकार अधिक होना पड़ता है। मुख्य शब्द कटके के साथ 
उच्चरित होता है तो उस स्वरपात का प्रभाव परवरतों परसग पर भी पड़ता 
है, फलतः वह परसग धीरे धीरे मुख्य शब्द का ही एक अक्षर (सिलेबुल) 
बन जाता है।' मेंथिली परसर्ग क इस नियम का- ज्वलंत उदाहरण है। 
किस प्रकार अपभ्रश का राम केर घिसते-घिसते राम क हुआ 
ओर अंत में रामक हो गया ! 

इसीलिए, अधिकांश परसग स्वनामों के साथ अभिन्न रूप में जुड़ 
कर उनके अंग हो गए; लेकिन संज्ञा शब्दों से उनकी वैसी अ्भिन्नता 
स्थापित न हो सको। इसका एक ही कारण सम्भव हो सकता है॥ 
सबनाम प्रायः एकाक्षरिक (मोनो-सिलेबिक) होते हैं, इसलिए उनके साथ 
एक और अक्चर के रूप में परसर्ग का जुड़ जाना स्वभाविक है। लेकिन 
संशा शब्दों के लिए यह बात नहीं कही जा सकतो । अनेक संशा शब्द 
एकाधिक अक्षरों के होते हैं, इसलिए, उनके स्वरपात के प्रभाव में परसर्ग 
प्रायः नहीं आते । वस्तुतः स्वरपात को दृष्टि से परसगग बड़े संज्ञा शब्दों से 
भिन्न ही रहते हैं । 

अब एक एक करके अपभ्र श के इन परसर्गों का विकास देखना 
चाहिए । 


१. लांग मराते $ १६७ 
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७. केरआ,--केर परसर्ग तथा उसके विविध रूपान्तर :--यह लिंग 
बचन कारक से भी प्रभावित होता है। 
जसु केरअ हुँकारडएँ.... (हेम०) 
लोचन केरा वलल्‍लद्दा । (कीर्ति०) 
काहू केर विकाइ (पद्मा०) 
परहित हानि लाभ जिन्हे केरे । (मानस) 
यह 'केरः रामकेर जैसी व्यक्ति-वाचक संजश्ञाओं में आज तक 
सुरक्षित है। 
(क) केर का पहला रूपान्तर है कर--हेमचन्द्र के व्याकरण में 
“कर” परसगग का कोई उदाहरण नहीं मिलता । 
वरणिएँ कर धरु धर । (उक्ति०) 
तान्हि करो पुत्र । (कीर्ति०) 
पद्म करे आकारे । ,, 
कोउ काहू कर नाहिं निआ्राना। (पद्मा०) 
राम ते अधिक राम कर दासा। (मानस) 
(ख) कै/. कइ८.करि / कर :-- 
आस असवार कइ। (कीति०) 
सिर नबइ सब्तर के | ,, 
परे रकत के आँसु । (पद्मा०) 
पलुही नागमती के बारी | ,, 
जेहि पर कृपा राम के होई (मानस) 
(ग) क ८ कर :-- 
जुबतिन्हि क उत्कंठा | (बण०) 
शक्ति क परीक्षा।. (कीर्ति०) 
धनपति उहै जेहिं क संसारू | (पद्मा०) 
पितु आयसु सब धरम क टीका । (मानस) 
इस क के लिंग, वचन, कारक के अनुसार का, के, की दीन 
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रुपान्तर होते हैं; श्राधनिक खड़ी बोली में केर, कर, के और क रूप 
अप्रचलित हैं । इन सबके स्थान पर का, के, की रूप ही चलते हैं । 
ब्रजभाषा में इसीके रूपान्तर को, का रूप अ्रधिक प्रचलित रहे हैं । 

८. अधिकरण परसगं--मज्के ओर उसके रूपान्तर ;-- 

जामहिं विसमी कज्ज गति जीवहिं मज्मे एड (हेम०) 

तेन्हु मांक का कालिदास माघ किरात प्रभ्धति केती एक खाति 

गए । (उक्ति०) 

युवराजन्ह माँक पवित्र । (कीर्ति०) 

माँक मँँदिर जनु लाग अकासा। (पद्मा०) 

कूदि पड़ा तब सिंधु मंझारी । (मानस) 

(क) माह, मेंह :--अरपश्र श और परवर्ती अपभ्रंश में इसके प्रयोग 
प्रायः नहीं मिलते । पुरानी अवधी ओर ब्रज में इसके अवशेष 
बहुत दिनों तक सुरक्षित रहे । 
सरग आइ धरती महँ छावा (पद्मा०) 
राम प्रताप प्रकट एहि माँही । (मानस) 
मन सह तक करे कपि लागा। ,, 
ज्यों जल माँह तेल की गागरि। (सूर०) 

(ख) मैं,में :--आगे चलकर त्रजभाषा और खड़ी बोली में 'मेह” 
का 'ह? लुस हो गया और इस तरह जो उद्ध,त स्वर बचा, वह 
संभवतः य या इ श्र॒ति में बदलकर फिर पूंववर्ती 'म? के अः 
के साथ संयुक्त हो गया। इस प्रकार ब्रजभाषा में 'मैं? और खड़ी: 
बोली में 'सें! रूप प्रचलित हो गए. । 
हमको सपनेहू में सोच (सूर०) 
मिलमिल पट में मिलमिली । (बिहारी) 

६, उप्परि, परि, पर :-- 
सायरु उप्परि तशु घरइ | (हेम०) 
रह वरि चडिश्रठ | के 
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आपुनि पौढ़ि अधर सेज्या पर (सूर०) 
हम पै कोप कुपावति (सूर०) 
१०. सम्प्रदान सगे परकेहि और उसके रूपान्तर :-- 
हुँ मिजउँ तठ केहि (हेम०) 
पर केहँ, आपणु केहँ, पढ़बे किहँ (उक्ति०) 
सम्भवतः अवधी के कम-सम्प्रदान का परसर्ग--कहूँ अथवा कहेँ 
इस केहि और केहेँ का रूपान्तर है-- 
तिन्ह कहें सुखद हास रस एहू। (मानस) 
पहुँचि न सके सरग कहे गए. (पद्मा०) 
विद्वानों ने प्रायः कहें का संबंध संस्कृत के कल्पित रूप कक्ष? से 
जोड़ा है लेकिन श्रभी तक इसका प्रयोग कहीं देखने में नहीं आया । कर्म 
आर सम्प्रदान के परसगं प्रायः परस्पर-विनिमेय हैं, साथ ही अर्थ की 
दृष्टि से भी दोनों कारक एक दूसरे के अत्यधिक निकट हैं इसलिए अ्रवधी 
कह का संबंध हेमचन्द्र के केहि से जोड़ना अ्रधिक वैज्ञानिक प्रतीत 
होताहै। 
: (क) का, का, क और को :-- 
हम को ओढ़ावै चदरिया हो चले की बेरिया। (कबीर) 
जस यह समुद दीन्ह दुख मो काँ। (पद्मा०) 
देबे को कछु नाहिं।. (कबीर) 
मेरा मन सुमिरि राम कूं.,, 
करों भरोसो का को _ (गीतावली) 
११, तस और उसके रूपान्तर :--अपभ्रंश में तण का प्रयोग करण, 
सम्प्रदान और संबंध तीन कारकों में हुआ है; जैसे-- 
करण : केहि तणेण, तेहिं तणेण (हेम०, ४॥४२५) 
महुँ त॒ण॒इ (परमात्म प्रकाश २।१८६) 
सम्प्रदान ः बड्डतणहो तणेख (हेम०, ४।३६६) 
सिद्धतणहो तणेणश (पाहुड़० ८८) 
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संबंध : अह भग्गा अश्रम्हर्हं तशा (हेम० ४३६६) 
इमु कुल तुह तणउं॑ (हेम० ४॥२६१) 


तसु तणईँ (सावयधम्मर २०५) 
गय दिद्ठि तासु तणइ देहि. (भवि० कहा ८।४) 
अन्तर रोगह तसइ (सनत्कुमार चरिठ ) 


अपभ्र श के बाद इस परसर्ग के तन, तई, ते, तें, ते और त्यो 
'रूपान्तर दृष्टिगोचर होते हैं | इनमें से तन और त्यो का प्रयोग ओर के 
अर्थ में होता है, तथा तई का प्रयोग सम्प्रदान में लिए के श्रथे में, 
और तें, तें, ते का प्रयोग क्रशः करण और अपादान में से के अथ 
में । इन सबके प्रयोग क्रमशः निम्न लिखित हैं--- 
तन : पिय तन चितइ भौंह करि बाँकी । (मानस) 
मोहि तन लाइ दीन्ह जस होरी । (तई के अथ में)--पद्मा० 
मोहि तन दोन्दरेसि जय और बरता । (लिए के अथ में)-,, 
त्यो : सबही त्यों समुहाति छिनु। (बिहारी) 
चितै तुम त्यों हमरो मन मोह | (कविता०) 
तें, ते : 
राम ते अधिक रामकर दासा । (मानस) 
जल समूह बरसत अँखियन तें। (सूर०) 
इन रूपान्तरों के अतिरिक्त तण॒ का ही एक रूपान्तर थें भी हुआ था 
जो प्रायः गोरख और कब्नीर की रचनाओं में ते के अर्थ में मिलता है। 


नाद ही थे पाइए । (गोरख) 
्धा ्ेी $ 

पाऊँ थे पंगुल भया । (कबीर) 

कहाँ थे आया | 59 


१२, सम्प्रदान-परसग लागि और उसके रुपान्तर :--लागि का प्रयोग 
'परिनिष्ठित अ्रपश्न श में तो नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद वर्ण-रक्षाकर 
और कीर्तिलता में इसका प्रयोग बहुतायत से मिलता है। आगे चलकर 
अवधी में भी यह प्रचलित दिखाई पड़ता है। 
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जनि एड आलिंगए, लागि एक कृष्ण चत॒न्भंज भए 

ग्रेलाह । (बरण ०) 

तेसरा लागि तीनू उपेक्खित्र । (कीर्ति०) 

को ओहि लागि हिवंचल सोका । (पद्मा) 

छन सुख लागि जनम सत कोटी (मानस) 

पर ब्रजभाषा और खड़ी बोली में लागि का प्रयोग नहीं हुआ | 

इसके स्थान पर खड़ी बोलो में प्रायः लिए का प्रयोग मिलता है । विद्वानों 
के अनुसार लिए का संबंध संस्कृत के लप्न से है और यदि यह अनुमान 
सही है तो लग्न ओर लिए के बीच की कड़ी निश्चय ही लागि होनी 
चाहिए । 

१३. आपादान परसग होन्‍तऊ और उसके रूपान्तर :--यह परसग 
संभवतः/भू के शत कृदन्त रूप होन्‍्त+स्वार्थिक प्रत्यय क7 
आर 7 उ से बना है जिसका मूल अ्रथ है 'होते हुए! । अपभश्र श में 
इसका ग्रयोग अधिक नहीं मिलता। देमचन्द्र ने अपने व्याकरण में 
इसके केवल तीन उदाहरण दिए हैं-- 

तहाँ होन्तड आग्रदो.. (हेम० ४॥३५५) 
नुज्क होनतउ आगदो (हँम० ४॥३२७२) 
तुम्दहं हान्तड आगदो (हेम० ४।३७३) 
आमे चलकर कीर्तिलता में इसका रूपान्तर हुन्ते के रूप में हो 
जया ॥ 
दूरु हुल्ने आआ वड वड रात्रा। . (पृ० ४६) 
अवधी में यही हुन्ते हुँत हो गया ओर इसका प्रयोग अपादान के 
अतिरिक्त करण और सम्प्रदान में भी किया गया ॥ 
अपादान : जल हुँत निकसि मुवे नहिं काछू (प््मा०) 
साख सप्तुर सन मोरि हूँति विनय क्रव कर जोरि (मानस) 
करण : उन्ह हूँत देखे पाएडें दरस गोखाई केर । (प्मा०) 
सम्प्रदान : तुम डूँत मंडप ययउँ परदेसी । (मस) 
ष्ट 
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हुँत का संबंधए/ भू के कृदन्‍्तज रूप से होने के कारण हिंदी 
बोलियों में इसके और भी रूप प्रचलित हो गए, जिनमें से कुछ तो-- 
हु मूलक हैं और कुछ--भ मूलक; जैसे 
बैठि तहाँ होइ ल्लका ताका (पदम०) 
ऊपर भएण सो पातुर नाचहिं (पद्मा०) 
भरत आइ आगे भए लीन्हे | (मानस) 
संभवतः ये दोनों रूप(/भू के पूर्वकालिक रूप के तदूभव हैं। इनका 
प्रयोग केवल अवधी में हो दिखाई पड़ता है; ब्रजभाषा और खड़ी बोलो 
में ये अप्रयक्त हैं । 

१४, करण परसग सहूँ और उसके रूपान्तर :--इसका संत्रंध संस्कृत सह 
से स्पष्ट है। अपभ्र श में करण कारक के लिए. प्रायः विभक्ति-प्रत्यय 
का ही प्रयोग होता था, संभवतः उसके लिए, किसी परसर्ग की 
आवश्यकता बहुत बाद में अनुभव की गई। हेमचन्द्र के प्राकृत 
व्याकरण में करण कारक के लिए. सहूँ का प्रयोग एक स्थान पर 
मिलता है-- 

जइ पत्रसन्ते सहूँ न गय (हेम० ४४१६) 
(क) शक्ति व्यक्ति? में इसके लिए सं और सेडेँ दो रूप 
मिलते हैं-- 
दूजने सर्जँ सब काहु तूट । (२७२३) 
घिएँ सेकरे से सातु । (२१।३ १) 
(ख) “वर्ण-सज्ञाक?ः और “कीर्तिलता” में इसके लिए सभों रूप 
मिलता है 
मृत्यु सजओ कलकल करइतें अछ । (वर्ण ०) 
मानिनि जीवन मान सओ। (कीर्ति०) 
(ग) ब्रज और अवधी में संधि की प्रक्रिया से सञों का सो हो गया। 
आओ विनती पंडितन्द सों भजा | (पद्मा०) 
कर सों पद पलुटावति | (सूर०) 
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(घर) अ्रवधी में सहुँ7 सऊँ का एक और रूपान्तर सन भो मिलताहै । 

सो मो सन कहि जात न केसे । (मानस) 

(ड) जिस प्रकार कहूँ के 'कों? और “कं! दो रूप मिलते हैं, उसी 
तरह सहँ का भी 'सों? के अतिरिक्त कहों कहीं सूं रूर भो 
मिलता है । 

(व) स्वर-परिवर्तन तथा निरनुनासिकता के द्वारा सों से से रूप 
भी बन गया जो कीर्तिलता से ही मिलता चला आ रहा है। 
इसका प्रयोग करण और अपादान दोनों कारकों में होता है-- 

विपक्ख केन मेन हेरि हिंसि हिंसि दाम से | (कीर्ति) 
निसान सद्द भेरि संग खोशि खुन्द तास से । (कीर्ति०) 

१५, ब्रज तथा खड़ी बोली में एक कतृ वाचक परसग ने है जो भूतकालिक 
सकमक क्रिया के कर्तां के साथ लगता है; जैसे वाने कही, उसने 
कही | विद्वानों ने इस ने को संस्कृत की तृतीया, एकबचन की 
विभक्ति--एश से सम्बद्ध किया है; लेकिन--एण से ने तक के 
विकास को अन्य अवस्थायें प्रायः उपलब्ध नहीं होतीं। परिनिश्ठित 
अपभ्र श में भी ने का कोई प्रारूप प्राप्त नहीं होता | सुझाव के तौर 
पर कोर्तिलता के जेन्हे, जेन्न अथवा जेने जैसे सर्बनाम-रूपों की 
आर ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है; जैसे--- 

जेन्न जाचक जन रंजिश्र । 
जेन्हे रिउँ वड्डिम भंजिश्र। 
जेन्हे तुलिआओओ आखण्डल । 
जेन्द्रे धवलिश्र महिमण्डल। 

लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इस तरह के रूप एक तो संज्ञा 

शब्दों के साथ बिल्कुल नहीं मिलते और सर्बनामों में भी कम ही 

पिलते हैं । 

35६, अ्रपश्रंश से आधुनिक खड़ी बोली तक के परसगगों के विकास पर 
दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि खड़ी बोली के अधिकांश 
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परसर्गों के मूल श्राधार अपश्रंश में ही हैं। इसके अ्रतिरिक्त क्रमशः 
अवधी, ब्रजभाषा और खड़ी बोच्ी की तीन श्रवस्थाश्रों से गुजरने 
पर एक ही परसग काफ़ी घिस घिसाकर परिमा्जित हो गया। सहेँ? 
से 'से?, 'कहूँ?, से 'को!, 'महँ” से “में?, 'केरञअ? से 'का? आदि क्रमशः 
परिमाजन के प्रमाण हैं। ह५ का विपय है कि परसगों के इन 
विविध रूपान्तरों की प्राय: सभी अ्रवस्थाओं के अवशेष हिन्दी को 
किसी-न-किसो बोली में मिल जाते हैँ । प्रयोग की दृष्टि से जो तीसरा 
तथ्य सामने श्राता है वह यह हैं कि अपभश्रंश के बाद से कारक. 
विभक्तियों की अ्रपेत्ञा परसगों का प्रयोग क्रमशः अ्रवधी से परवर्ती: 
ब्रज में और ब्रज से खड़ी बोली में बढ़ता गया । 
सर्वनाम 

१७. गुरु) के अनुसार आधुनिक हिंदी में कुल मिलाकर ११ स्वनाम 
हैं--मैं, तू , आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कोन ओर 
क्या | प्रयोग के अनुसार इनके छः भेद किए जाते देँ--पुरुषत्राचक, 
विजवाचक, निश्चयवाचक, सम्बन्धवाचक, प्रश्नवाचक ओर. 
अ्निश्चयवाचक । इन ११ सबनामों के कई विकारी रूप भी 
होते हैं | नीचे अ्रपश्र श से लेकर आ्राधुनिक हिंदी तक के उपयु क्त 
सभी सवनामों के अविकारी, विकारी रूपों तथा उनके समकत्ष अन्य 
रूपों का इतिहास रिया जा रहा हैं । 

१८. हे और हो :--उत्तम पुरुष, एकबचन, कर्ता कारक में अपश्र'श 
में अधिकांशतः इसी का प्रयोग मिलता है। आगे चलकर अवधीः 
श्रौर ब्रजभाषा में भी इसका प्रचलन रहा; परतु खड़ी बोली में 
इसका प्रयोग बन्द हो गया । 

हु मिलउ तठ केहिं।  (हेम०) 


१ कामता प्रस्ताद गुरु: हिंदी व्याकरण (६'शोधित स्व स्क्रण, २००६ वि०),, 
पघू० ६० | 
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विश्रालि को हे मागिहठ। (उक्ति ० २२|५), है। (उक्ति०२१) 
देखि एक कोतुक हो रहा। (पद्मा०) 
जीवित विवाह न हों करों।. (मान) 
हं ले आई हों। (सूर) 
कभी-कभी हो का प्रयोग कर्मकारक में भी हुआ है-- 
ही इन बेची बोच ही। . (त्रिहारी) 

२६, मई और में :--यह मूलतः करणकारक, एकवचन का रूप है और 
इसे संस्कृत सया का रूपान्तर माना जाता है। अपभ्र श में इसका 
प्रयोग कम हुआ है परन्तु अवधी और ब्रज में हो के बरावर हों 
इसका प्रचलन दिखाई पड़ता है। आगे चलकर खड़ी बोली में कर्ता 
के रूप में हों के स्थान पर केबल इसी का प्रयोग होने लगा। यद्‌ 
विकारी और अविकारी दोनों रूपों में इस्तेमाल किया जाता है-- 

दोला महेँ तुहूँ वारिया। . (हेम०) 

को मै भोजन मागव।  ((क्ति०) 

भाषावद्ध करब में सोई। . (मानस) 

ओऔरनि जानि जान में दींन्हे । . (सूर) 

" मैं तोया, मेंने सपना देखा।  (ख० बो०) 
अपभ्र श में मईं के साथ कोई परसर्ग नहीं लगता था, लेकिन खड़ी 

बोली में भूतकालिक सकमक क्रिया के सभी कर्त्ताश्नों की भाँति मैं में भी 
ने परसर्ग लगने लगा । 

२०, हँस और उसके अन्य रूप :--अ्रपश्ररा में मूल श्रथवा विकारी 
किसी रूप में हम दृष्टिगोचर नहीं होता है। हों का बहुवचन 
अपश्रंश में अम्हे है। “उक्ति व्यक्ति' में भी उत्तम पुरुष, 
कर्ताकारक, बहुंवचन में अंम्हे ही मिलता है। फंलतः विद्वानों ने 
अबधी, ब्रज और खड़ी बोली के हम” का सम्बन्ध प्राकृत के हमें 
से जोड़ा है। लेकिन हम के लिए अपश्रश के अंस्ददे को उपेक्षा 
करके एक डर्म पीछे प्राकुंत की ओर जाना वैशानिक प्रतीत नहीं. 
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. होता। अम्ह से हम बनना कठिन नहीं है। इसके पीछे या तो 
वर्णु-विपयंय की प्रवृत्ति है अ्रथवा आदि में 'ह” का आगम हो गया 
है। इस तरह अम्ह>हम्ह>हम्म>हम हो सकता हैं। 

अम्हे थोवा रिउ बहुतुन  (हेम०) 
हम जो कहा यह कपि नहिं होई। (मानस) 
हम वे बास बसत यक नगरी | (सूर० ) 
इसके अतिरिक्त हम से हमें, हमको, हमहिं, हमारे आदि रूफ 
बनते हैं जिनमें विभिन्न कारकों की विभक्तियाँ लगी हुई हैं । 

१, मो और मोहि :--परिनिष्ठित अपभ्र श में इनमें से कोई रूप नहीं 

मिलता, लेकिन अवहड्ट में मिलता है। 
मोहिं ता के बढाविहति। . (डक्ति) 
धररि सुण रणि बल नाहि मो। . (कीर्त्ति०) 
ते मोओ भलजो निरूढ़ि गए।. (”) 
सो मो सन कहि जात न कैसे।. (मानस) 
सुनि मैया याके गुन मो सों।. (सूर०) 
भूठहिं मोहिं लगावत घगरी । (» ) 
खड़ी बोली में मो श्रोर मोहि में से किसी का प्रचलन न हो सका 
मो में को, सों, में, पे, पर तथा कर आदि परसग जोड़कर विभिन्न कारकों 
के अनुसार मोकों, मोसों, मोपे, मोमें, मोर (+>मोश्रर<मोकर> 
आदि रूप बनाए गए हैं । इनमें मोर का प्रयोग केवल अबधी तथक 
अन्य पूर्वी बोलियों तक ही सीमित है, यद्यपि 'सूरसागर? में भी कहीं- 
कहीं इसका प्रयोग मिलता है। 
मोर क्षेम को करिह । . (उक्ति०) 
मोर वश्चन आकरणे करहु | (कीतिं०) 
होइ दोसु नहिं मोर । (मानस) 
जीवन धन मोर |. (सूर०) 
२२. मुज्म>मुझ : यह मूलतः सम्प्रदान, एकवचन का रूप है जिसमें 
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विविध “कारकों की विभक्तियाँ जुड़कर मुझे, मुझको, मुमसे, 
मुममें, मुकपर आदि रूप बनाती हैं। 

सो प्रिय होइ न मुज्कम | (हेम०) 

मेश्र-कहन्ता मुज्कु जइ। (कीर्ति०) 

मुम में रही न हूँ। (कबीर) 

२३. उत्तम पुरुष, सवेनाम के रूपों की तरह मध्यम पुरुष के भी रूप होते 
हैं । हउँ, मईं, हम, मो, मज्कु की द्वी तरह इसमें भी तहूँ, तेईं, 
त॒म या तुम्ह, ता और तज्क आधारभूत रूप होते हैं। इनमें से 
प्रत्येक के प्रयोग का इतिहास निम्नलिखित है-- 


(क) वहुँ>तुर्ड >तूं >तू 
मईं भणिय तहुँ। . (हेम०) 
त्‌॑ करसि । (उक्ति०) 


को तू मींत मन चित्त बसेरू। (पद्मा०) 
त्‌ माय के मूड़ चढ़ कित मौड़ी (रखखान०) 


तू ल्याई काको (सूर०) 

तू क्‍या कर रहा है ! (ख० बो०) 
खड़ी बोली में तू रूप ही प्रचलित है । 
(ख) तइईं >त :-- 


महु हिश्रउं तईं ताए। (हेम०) 
अरे एति बार ते काह किश्र तांहा । (उक्ति०) 
अतिहिं कृपण ते है री | (सूर०) 
बोल चाल को खड़ी बोलो में कभी-कभी "तेंने क्या किया? जैसे 
अयोग दा पढ़ते हैं, अन्यथा साहित्यक हिंदी में श्रब यह लुप्त हैं । 
(्म 5 १ तुम जा बा 
अपभ्र श में तुम नहीं मिलता, प्रायः तम्ह वाले ही रूप मिलते ई 
तुम्देद्टि अम्हेह्दिं जं कियठं । (हेम०) 
अहो पितरहो को तम्ह तारिह (उक्ति०) 
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तुम्हे सेवइ संवराए । (कीति०)  ' 
की तुम्ह हरि दासन महँ कोई | (मानस) 
त॒म हो बीच भुलाने । (सूर) 
खड़ी बोली में प्रायः तुम का प्रयोग बहुबचन के श्रंविरिक्त एकवचन 
में भी होता है। जब तम के बाद ने, को, से, पर परतथों का प्रयोग 
होता है तो इसका रूप यथांवत्‌ रहता है, लेकिन कम, सम्प्रदान और संबंध 
कारक में यह तुम्ह हो जाता है श्रर त॒म्हें, तुम्हारे, तुम्हारे लिए आदि 
रूप बनते हैं| 
(घ) तड 7 तो और तोहिः-- 
तउ मूलतः संस्कृत संबंधकारक के तब का रूपान्तर है-- 
तडउ गुण सम्पद (हेम० ) 
आगे चलकर तउ तो हो गया और इसमें अ्रन्य कारकों को विभक्तियाँ 
लगाकर तोहि (कर्म०), तोर (संबंधं०) आदि रूप बनाए. जाने लगे । 
तोहि (उक्ति० २९४) 
अरु तोहि मारह से पुनु काश्रर | (कांति०) 
तोहिं बड़ी ऊपण मैं पाई | (सूर०) 
की तोहिं लागहिं राम प्रिय (दोहां०) 
एज्ह मांक कवण तोर भाइ ।.(उक्तिं०) 
पुन्यसिलोक तात तर तीरे। (मानस०) 
(2) तुज्म7 तुम ४ द 
तुज्म मदि | (हेम०) 
तअ्कुं दिश्वउ जिवदान । (कीर्ति०) 
खंडी बीली में त्‌ में और तुं ककी का प्रयोग कम-सम्परीन कैँड्वीता है । 
२४, अन्य पुरुष सर्वनाम के लिए, अपश्र श में संस्कृत से: (त्त्‌) वाले 
रूपो के अवशेष ही अ्रेधिक चलते हैं। लेकिन आगे चंलेकेर अवधी 
ब्रज और खड़ी बोली में दूरवर्ती निश्चेयवांचक संबेनाभ वह के रूप 
अन्य ५रुष के लिए भी अंचलिंत दो गए. । अपर्श्रश में ठीक-टीक वह 
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का प्रयोग तो नहीं मिलता, लेकिन उसका प्रार्प ओइ दृष्टिगोचर 
डोता है। हेमचन्द्र ने इसे अदस्‌ का आदेश बतलाया है; 
जैसे- 
बड़ा घर ओइ। (हेम० ४।३६४), 
कोर्तिलता में भी-- 
आ परमेसर हर शिर सोहद  (पृ० ४) 
आओ जिगीषु, ओ सधम्म, पुहवीपति सुरुतान ओ (प० ६०) 
इबरादिम साह पश्रान ओ (प० ८) 
कोतिलता में ओ के साथ ही ओहु का भी प्रयोग मिलता है-- 
ओहु षास दरबार सएल महिमंडल उप्यरि | (पृ० ५०) 
ओहु राश्नो विश्क्वण | (पृ० ६४) 
आओ हु सदए (पृ० ६४) 
इस ओहु से वह का बनना कठिन नहीं है | 
बह का प्रयोग कर्त्ता कारक, एकवचन में होता है; इसके अ्रन्य रूप 
वे, उस और उन संस्कृत तदू, यद्‌ किम के अपश्रंश अंवशेषों से 
अभावित होकर बनते हैं | श्रवधी, ब्रज और खड़ी बोली में इनकें उदाहरण 
बहुतायत से मिलते हैं । 
वह मथुरा काजर की कोठरि (सूर०) 
उधो हम न होहिं वे बेली (सूर०) 
भोजन करत वुष्टि घर उनके (सूर०) 
ब्रशभाषा में उस वाले रूप नहीं मिलते । उसके स्थान पंर वा वाले 
रूप प्रचलित हैं; जैसे वाने, बाकी, वामें, वाहि आ्रादि | 
वहू वाले रूपों के साथ ही श्रषधी और ब्रज में बहुत दिनों तक 
अन्य पुरुष के लिए तद्‌ वाले तासु, तसु, लिन, ते श्रादि रूप भो प्रच- 
पलिंत रहे, किन्तु धीरें-घौरे यह अ्रप्रचलित हों गए. । 
“२4, निज वाचक सवेनाम अप्यरं >ओपन>अपना तथा उसके अन्य 
रूपों का प्रयोग अपभ्र श से परम्परया आज तक चला आ रहा है। 
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इसे स्वंसम्मति से संस्कृत आत्मन? का अ्रपश्र श माना जाता है ॥ 
फोडेन्ति जे हिश्डऊँ अप्पर्े (हेम०) 
निलज्जु, अपाण वान । (उक्ति०) 
आपकरा पूनु हराव । (उक्ति०) 
पिष्ट आपणोे बोलें न चलइ । (उक्ति०) 
मैं अपनी दिसि किन्ह निहोरा | (मानस) 
अपनी चाँड़ आनि उड़ि बैल्यो (सूर०) 
अवधी और ब्रज में अप्पणा का ही एक रूप आप हो जाता है 
“ आपु विरचि उपरोहित रूपा । (मानस ) 
आप खाय तो सहिए। (सूर०) 

आगे चलकर खड़ी बोली में मध्यम पुरुष सबेनाम के लिए. 
आदरा4 इस आप का प्रयोग होने लगा जैसे:--आपका शुभनाम 
क्या है? आप कहाँ जायेंगे । आदि 
२६, निकटवर्तो निश्चयवाचक सबनाम के लिए, अपश्रंश में दो प्रकार 

के रूप मिलते हें--एह वाले रूप और आय वाले रूप । 

जैसे :--- 

एह कुमारी एहो नर. (हेम०) 
आयई लोअहो लोअणइ (हेम०) 

परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि परिनिष्ठित अपशभ्र श में एह वाले रूपों 
का ही प्रचलन अधिक था। आगे चलकर अवहद्द, अवधी, त्रज ओर खड़ी 
बोली में इसी की परंपरा चली | एह के अन्य रूप यह, ये, इस, और 
इन हैं । 

'उक्ति व्यक्ति? में 'यह” का प्रयोग तो नहीं मिलता लेकिन इसके 
बहुवचन ए. (>-ये) का प्रयोग अत्यधिक है। इसके अतिरिक्त 'एन्ह 
माँकः जैसे उदाहरणों में एन्ह > इन्ह, इन, विक्रारी रूप भी मिलते हैं # 

'कीर्तिलता? में ए (ये) के स्थान पर ई मिलता है, जो पूर्बों प्रदेशों 
की विशेषता है । 
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ई शिच्च॒इ नाअर मन मोहइ । (पृ० ४) 
इसके अतिरिक्त कर्तिलता में एहु, एही और एहि रूप भी: 
मिलते हैं-- 
राय चरित्त रसाल एहु (प० ८) 
एहि दिण्ण उँद्धार के (प० १८) 
जनि अद्य पर्यन्त विश्वकर्मा एही काये छुल। (१० ५०) 
अवधी और ब्रज में में इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं-- 
एहि महँ रघुपति नाम उदारा । (मानस) 
में जो कहा यह कपि नहिं होई | (मानस) 
कंचन मृग खोजन ये आए. | (मानस) 
सूर श्याम को चोरी के मिस देखन को यह आई । (सूर०) 
ये बतियाँ सुनि रूखों । (सूर०) 
ए छवि छाके नेन | (ब्रिहारी) 
२७, संबंध वाचक सर्वनाम जो तथा इसके अन्य विकारी रूप अपश्रंश से 
ज्यों के त्यों आज तक चले आ रहे हैं । 
जो गुण गोवइ अप्पणा । (हेम०) 
जो सुमिरत विधि होइ॥ . (मानस) 
सूर श्याम को जब जो भावै। (यूर०) 
जो लिखा जाता है वह पढ़ा जाता है। (ख० बो०) 
र८्, प्रश्न वाचक सवनाम के लिए अपभ्रंश में काईं और कवण् दो 
रूप चलते थे; (हेम० ४।३६७) । इन दोनों में से काईं कालान्तर 
में श्रप्रचलित हो गया और केवल कब॒णु के रुपान्तर ही प्रचलित 
रहे | अवधी, ब्रज और खड़ी बोली में इसका परिवर्तित रूप कोन: 
चलता है। 
ताहँ पराई कब॒णु घुण.. (हेम०) 
कवबण ए. छाती (उक्ति०) 
कारन कबन भरतु बन जाहीं। (मानस) 


ध्श्र्४ हिंदी के विकास में अ्रपश्रंश का योग 


निगुन कौम देस को वासी | (सूर०) 
कौंन तुम हो बसंत के दूत (कांमायनी) 

४८, अनिश्चय वाचक सवंनाम कोई और कुछ भी अपश्रंश से यत्किंचिंत्‌ 
रूपान्तर के साथ चले आा रहे हैं 'कोई? के साथ ही अ्रवधी और 
ब्रज में कोड, कोऊ भी मिलता है। 

कोई : देहु म मग्गहु कोइ। . (हेम०) 

कोइ नहिं होइ तिचारक (कीर्ति०) 
सुनि आचरज करे जनि कोई । (मानस) 
' और सहाय न कोई ।. (रास पंचाध्यायी) 
कोड : राजा जइ कोउ । (उक्ति०) 
कोउ कछु कहा न कोउ कछु पूछा । (मानस) 
कहूँ कोड चल नहिं सकत डराहिं | (सूर०) 

कुछ : बोलए, न जाय किछु घाइ। . (कीर्ति०) 

कोउ कछु कहा न कोउ कछु पूछा । । (मानस) 
अविगत गति कछु कहत न श्रावे._ (सूर०) 
सावनामिक विशेषश 

२६ पुरुष वाचक और निज वाचक सवनामों के अतिरिक्त शेष सभी 
सबंनाम वस्तुतः विशेषण हैं; लेकिन स्पष्टतः विशेषण वे तभी प्रतीत 
होते हैं जब्र उनके साथ विशेष्य संशा का भी प्रयोग कर दिया जाता 
है, जैसे यह लड़का, वह लड़की इत्यादि | फिर भी प्रायः यह, वह, 
जो, सो, कुछ, कोई आदि मूल सावनामिक विशेषणों को 'सार्वनामिक 
विशेषण” के भीतर ग्रहण करने की परंपरा नहीं है। उपयुक्त मूल 
सावनामिक विशेषंणों के साथ कुछ प्रत्यय लगाकर जो विशेषण 
बनाए जाते हैं, उन यौगिक सावेनामिक विशेषणों को ही प्रायः 
इसके अन्तर्गत लिया जाता है। इनमें दो प्रत्यये- अइस और 

- एत्त मुख्य हैं । आ्रंधुनिक हिंदी में इनके रूंप॑ क्रमशः ऐसा, 
और एत्ता अश्रंथंवा इंतना जैंसे हीते हैं। इनके रूप विशेष्य संशा 
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के लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते रहते हैं। उदाहरण 
स्वरूप ऐसा के संभावित रूप ऐसी, ऐसे हैं और इतना के इतनी, 
इतने तथा एत्ता के एत्ती, एच आदि | इन सावनामिक विशेषणों: 
के रूप अपश्र श से दी किंचित्‌ रूपान्तर के साथ आधुनिक हिंदी 
तक चले आए हैं । 

३०,- अइस >एस वाले रूप -- 
हेमचन्द्र (४४०३) के अनुसार इसके जइसो, तइसो, कइसो और 
अइसो रूप हो सकते हैं। “उक्तिव्यक्ति? में इसके- अस और. 
- एस दोनों प्रकार के रूप मिलते है--- 

को कस इ॒हाँ (३२॥१) 
केसें काह करत. (३२१) 
अवदी में ये कस और केसे दोनों रूप सुरक्षित रहे-- 
सो कासी सेश्य कस न । (मानस) 
सो मो सन कह्दि जात न केसे (मानस) 
ब्रज में ऐसे और ऐसो वाले रूप दी अधिक मिलते हैं 
केसे चरित किए, हरि अवहीं | (सूर०) 
+अइस वाले प्रत्यय॒ के अतिरिक्त दमचन्द्र ने (४। ४०२) 

--एहडउ वाले रूपों का भी उल्लेख किया हैं; जसे--- 
केहडउ मग्गण एड | 
लेकिन ये रूप स्वय॑ अपभ्रश साहित्य में भी कम मिलते हैं और 

संभवतः इसीलिए परवती बोलियों में इनका प्रचलन न हो सका । 

३० --एत्तिय वाले रूप :--हेमचन्द्र (४ । ४०७) के अनुसार परिमाण 
वाचक ओर संख्यावाचक विशेषण 'इतना','उतना?, जितना), 'तितना? 
के लिए--एबडु और--एत्तल दो प्रत्यय अपशभ्रंश में होते हैं । 
इनके रूप क्रमशः जेवड, तेवडु ओर जेत्तल, तेत्तल होंगे। इन 
दोनों प्रकार के रूपों में अपभ्रंश के अधिक प्रचलित रूप जेत्त॒ल, 
तेत्तल ही दिखाई पढ़ते हैं। आगे चलकर परवर्ती अपमभ्रंश में 


१२६ हिंदी के विकास में श्रपभ्र'श का योग 


हर 


चित 


इनकी-*उल स्वा्थिक प्रत्यय निकल गई और--एत्त वाले रूप चल 
पड़े । यही परंपरा अवधी और ब्रज में भी चली, परंतु इसमें--उल 
की जगह--ता प्रत्यय जोड़ दी गई । 
एते काले, एति वार (इक्ति०) 
अंमह एत्ता टखख सुनि किमि जिव्विह मुकु माजे । (कीर्ति०) 
जान प्रीति रस एतनेइ माहीं। (मानस) 
अवधि गनत इक टक मोग जोवत तब एतो नहीं भूखी । (सूर०) 
ऊधो, इतनी कहियो जाइ। (सूर०) 


संख्या वाचक विशेषणश 


. पूर्ण क बोधक :--हिंदी के प्रापअः सभी पूर्णाक बोधक संख्या 


वाचक विशेषण संस्कृत के उन्हीं विशेषणों के रूपान्तर हैं। प्राकृत 
ओर अपभ्र'श की कतिपय ध्वनि-संबंधी प्रव्नत्तियों के कारण हिंदी 
पूर्णा क संख्याओं के रूप बहुत पहले ही बन चुके ये; अन्तर केवल 
इतना ही है कि प्राकृत-अपभ्र श के संख्या-वाचक रूपों में जहाँ 
संयुक्त व्यंजनों और उद्बृत्त स्वरों की प्रधानता है, वहाँ हिंदी ने 
चतिपूरक दीर्घॉकरण, समीकरण, स्वर-संधि आदि नियमों के द्वारा 


उन्हें अपने उच्चारण के श्रनुकूल बना लिया। उदाहरण स्वरूप-- 


अपभ्र श के चडद॒ह और चोदह को हिंदी में चौदह बना लिया 
गया । नीचे अपभ्र श और हिंदी की कुछ संख्याओं के रूप तुलना 
के लिये दिए जा रहे हैं |" 


अप० हिंदी 
एक्क-वीस... एकइस, इक्कीस 
वावीस वाईस 
अटड्डावीस अठाइस 


4. अपभ्रश की संख्याओं के रूप डा० तगारे के हि० गे ०, अप० ९११४ से 
दिए गए हैं द 
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चउतीस चौंतीस 
अद्ुतीस अड़तीस 
'छायालीस छियालीस 
पणु-पण्णास पचपन 

छुप्पणु छप्पन 

सदि साठ 

छावद्टि छाछुठ 
'पंच-सत्तर पचहत्तर, पछत्तर 
चउरासी चौरासी 
छण्णवइ छानबे, छियानबे 
णशुवणउयहई निन्यानबे 


सौ से ऊपर की संख्यायें अपभ्र'श में संस्कृत के अनुकरण पर 
--5त्तर लगाकर बनाई जाती हैं जो अन्न भी हिंदी में विकल्प से चलती 
हैं; जैसे-- 
एक्कोत्तर सय--एकोतर से 
अड्रोत्तर सय 5 अठोतर से क्‍ 
कभी कभी इस क्रम को उलट भी दिया जाता है; जैसे 
चउद॒ह सयईं छहुत्तरई मुंजहं गयहं गयाईँ ।(प्रबंध चिन्तामणि) 
चउदह-सय-छहुत्तर -- चौदह से छिदृत्तर 
आधुनिक हिंदी में प्रायः सो के बाद की संख्याश्रों के ऐसे ही रूप 
प्रचलित हैं और बोलियों में एकोतर से जैसे रूप सुरक्षित हैं । 
३२, अपू्ो क बोधक :--अपश्र श में इसके अधिक रूप नहीं मिलते; 
लेकिन जो मिलते हैं वे थोड़े से रूपान्तर के साथ हिंदी में भी चलते 
हैं; जैसे द 
अद्ध ८ भ्राधा; दियड्ढ > डेढ़; अउद्ठ  श्रहुठ । 
“३३, क्रमवाचक :-- 
(क) प्रथम के लिए; श्रपश्र श में पहस और पहिल दो रूप मिलते 
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हैं| इन दोनों में पढठम का प्रयोग श्रधिक दिखाई पड़ता है; 
लेकिन हिंदी में पढम को जगह पहिल का ही प्रचलन 
हुआ । लिंग वचन के अ्रनुधर हिंदी में इसके पहला, पहली, 
पहले आदि रूप हो जाते हैं । 

(ख) द्वितीय के लिए अपश्र श में प्रायः बिय रूप मिलता है, कहीं 
कहीं दुइज्ज भी दिखाई पड़ता है। इनमें बिय वाले रूप 
गुजराती में आज भी सुरक्षित हैं, ओर दुइज्ज > दज़ तिथियों की 
गणना में तथा 'भैयादूज” जैसे प्॑ के नामों में हिंदी में भी 
दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त पुरानी हिंदी में दूजा, दूजी, 
दूजे रूप बहुत दिनों तक प्रचलित रहें । 

(ग) तृतीय के लिए अपश्र श में तइज्ज और तीज रूप मिलता है-- 

तणहं तइड्जी भंगि नवि.. (हेम०) 
कज करेवा माणुसहं तीजउ मग्गु न अ्रत्थि (हेम ०) 
हिंदी में तिथि-गणना म॑ तीज तथा क्रम-गणना में तोज़ा 
(पुरानी हिंदी) दृष्टिगोचर होता है । 

(घ) दूजा और तोजा की जगह आधुनिक हिन्दी में--सर प्रत्यय 
वाले दूसरा और तोसरा! जैसे रूप मिलते हैं। परिनिष्ठित 
अपभ्रश में ये रूप तो नहीं मिलते; लेकिन अबहृद्द में इनके 
प्रयोग दिखाई पड़ते हैँ; जेसे--- 
जनि दोसरी अ्रमरावती क अ्रवतार भा | (कीर्ति० प० २८) 
दोहाए पेल्षिश्र दोसर माथे । (कीर्ति० पृ० ६८) 
तेसरा लागि तीनू उपेक्खिश्र (कीति० पृ० ३४) 

(७) चतुर्थ के लिए. अ्रपश्र श में चडट और चहत्थआ दो शब्द 
मिलते हैं इनमें से चोत्थअ > चौथा ही हिंदी में प्रचलित 
हुआ । 

३४. आवृत्ति वाचक--- 
हिंदी में पूर्णांक बोधक विशेषण के आ्रागे 'गुना” लगाकर आइचक्विवाचक 
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विशेषण बनाए, जाते हैं; जैसे दुगुना, चौगुना आदि। इनमें से दुगुना 
मध्यग - ग- के लोप होने से दुउना > दूना हो जाता है। अपश्र श 
में दूना के लिए. दोन और चौोगुना के लिए. चडउग्गुण शब्द 
मिलते हेँ-- 
जामिणि जं वयणिस्ज तुश्र, तं तिहुयणि णहु माइ। 
दुक्खिहि होइ चडग्गुसी, मिज्जइ सुहसंगाइ ॥ 
--(संदेश रासक, १५६) 
३५ समुदाय वाचक-- 
किसी पूर्णांझु बोधक संख्या में--ओं लगाकर प्रायः समुदाय का बोध 
कराया जाता है; जैसे दोनों आदमी चले गए। इस तरह के प्रयोग 
अपभ्र श में भी प्राप्त होते हैं-- 
दोगण्ण वि अवसर निवडिश्रईं तिश सम गणइ विसिद्ठ _ | (हेम०) 
अर्थात्‌ दोनों ही अवसर आ पड़ने पर विशिष्ट तृण समान गिनता है। 
तीनुहु शक्तिक परीक्षा जानलि (कीतिं० १४) 


क्रिया 


3६. सभी आधुनिक भारतीय आये-भाषाश्रों की तरह हिंदी की भी 
क्रियायें प्रायः तद्भधव हैं। जो क्रियाये तत्सम प्रतोत भी होती हैं, वे 
बस्तुतः किसी न किसी तद्भधव क्रिया की सहायता से ही क्रिया का 
कार्य करने में समर्थ होती हैं; जैसे 'वह दर्शन करता है? वाक्य में 
क्रिया के लिए! तत्सम संज्ञा दशन? का प्रयोग किया गया है, लेकिन 
वह अपने आप 'दशेना? नहीं सकती; क्रिया का कार्य करने योग्य होने 
के लिए. उसे हिंदी की तद्भधव धातु 'कर? के तद्भधव रूप की सहायता 
लेनी पड़ी है | इसी तथ्य को लक्ष्य में रखते हुए, प्रियसन” ने कहा 


१, ऑन द माडने इंडो-आर्यन वर्नाक्यूलस (फरवरी १६३१ से दिसंम्बर 
१६३३ ई० तक) ६ ७० 
हे 
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३७. 


है कि हिंदी में जो तत्सम शब्द हैं, वे हिंदी के अपने नहीं हैं, बल्किः 
पराये और उधार लिए हुए हैं क्‍योंकि वे भाषा की प्रकृति के अनुरूप 
व्याकरशिक परिवतन स्वीकार नहीं करते; जैसे “घोड़ा” जैसो तद्भवः 
संज्ञा का विकृृत रूप धोड़े? हो जाता है, परत्तु 'राजा? जैसी तत्सम 
संज्ञा का (राजे? नहीं होता। इसीलिए: हिंदी में अधिकांशतः संज्ञा 
विशेषण, और अव्यय ही सच्चे अ्रर्थों में तत्सम हैं; क्रियाएँ: तत्सम 
नहों हो सकतीं | यदि उनमें से कुछ की धातु किसी प्रकार तत्सम हो 
भी तो काल-रचना, वाज्य-परिवतेन आदि के कारण वे तद्भधव रूप 
धारण कर लेती हैं । 

तद्भव होने के कारण हिंदी की क्रियाश्रों को संस्कृत की संपूर्ण संपदाः 
प्राकृव और अपंश्रंश के माध्यम से मिली है, इनमें भी विशेषतः- 
अपभ्रंश के माध्यम से । संस्कृत से प्राकृत तक क्रिया की रूपावली में 
किस प्रकार क्रमशः ह्वास होता गया और क्रिया-रूपों की संख्या में 
कमी होती गई इसे विद्वानों ने गणना करके सोदाहरण समकाया 
है|! प्रयोग, काल, वचन आदि की संख्या में क्रमशः कमी होने के 
कारण संस्कृत में जिस धातु के रूप ५४० होते थे, पाली में लगभग 
२४० हो गए. ओर प्राकृत में यह संख्या ७२ के आसपास पहुँच गई। 
निरन्तर रूप-क्षय होते रहने पर भी प्राकृत तक क्रियाएँ प्रायः संयोगात्मक: 
थीं; प्राकृत में कुछ-एक कृदन्तज क्रियाओं के बावजूद अधिकांशतः 
तिहन्‍त-तद्भधव रूप ही इृश्टिगोचर होते हैं | प्राकृत के बाद अपभ्रंश 
से क्रियाश्रों के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ; वे संहिति 
से व्यवहिति की ओर तीत्र गति से उन्मुख हुईं | धीरे धीरे इस दिशा 
में इतनी प्रगति हुईं कि हिंदी आदि आधुनिक भारतीय आर्यभाषाश्रों 
के क्रिया-रूप श्रधिकांशतः व्यवहित हो गए | काल-रचना प्रायः कृदन्त 
अथवा कृदन्‍त और सहायक क्रियाश्रों के तिडन्त-तद्भधव रूपों के संयोग 


न्‍कककननननना धन ०५ कप णणगाज 75 जे ७+नजओनला++जन ह बिनन- सलिनानब नर 
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शेप, 
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से होने लगी; संयुक्त कालों और संयुक्त क्रियाओं की संख्या बढ़ गई। 
इससे क्रिया की रूपावली मे सरलता आई । यद्यपि हिंदी में कालों कौ 
संख्या बढ़ गई अर्थात्‌ संस्कृत में जहाँ केवल दस लकार होते थे, वहाँ 
हिंदी में लगभग पन्द्रह काल हो गए. तथापि रूप-रचना की दृष्टि से 
कोई उलभन नहीं बढ़ी; क्योंकि सहायक क्रियाश्रों की संख्या निश्चित 
है और उनके रूप भी स्थिर है; इसी तरह क्रिया के शेषांश ऋदन्त 
रूप भी लगभग स्थिर है; क्योकि उनमें भी केवल लिंग वचन ओर 
पुरुष के अनुसार ही परिवतेन होता है । 

तात्पय यह है कि अ्पश्रश ने हिंदी क्रियाओ्रों के निर्माण में दुद्दरा 
योग दिया--धातु-निर्माण में और रूप रचना में । 

धातु-हिंदी धातुओं में से अधिकांश के रूप अपश्रंश काल में ही 
प्रायः बन चुके थे | होनले” ने दिंदी धातुओं की जो सूची वर्गीकरण 
तथा व्युत्पत्ति के साथ दी हैं, उससे हिंदी धातुओं में अपश्रंश के 
योग-दान पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । यदि उस&«सूची में से 
अपभ्रंश धातुओं को अलगाकर और फिर हेमचन्द्र 'प्राकृत व्याकरण? 
(४१--२४६) के धात्वादेश के साथ अ्रच्छी तरह उसे मिलाकर 
व्युत्पत्ति की दृष्टि से श्रपश्रन श धाठओं का वर्गोकरण किया जाय तो 
अनेक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। 'प्राकृत धात्वादेश पर 
थोड़ा सा कार्य प्रियसेन ने भी किया है* जो अ्रग्मणी काये होते हुए 
भी व्युत्पत्ति की दृष्टि से उतना उपयोगी नहीं है । यहाँ संक्षेप में उन 
प्रवृत्तियों का उल्लेख किया जा रहा है जिन्होंने अपभ्रश और हिंदी 
के उभयनिष्ठ धातुओं के निर्माण में कारय किया। 


१. बल्ाल एशियाटिक सेसायटी जनल, जिल्द ४६, खराड १ (१८८० ई०) 
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२. बहाल एशियाटिक सेाक्षायटी मेम्बायस, जिल्‍द ८5, संख्या २ 


(१६२४ ई०) 
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(क) समान्य ध्वनि-परिवतन द्वारा निर्मित होने वाले धातु; जैसे खा/ खाद, 
चू८ च्युत, तोड़८/ ठुट, हृट८त्रुट, पड़/पत्‌, जुट जुड़, 
चूम८. चुम्ब, नहा सना, ताक < तक, डूब ८«त्रूडू, जल (बल) 
८. ज्वलू आदि । 

(ख) विकरण-विशिष्ट धातु:--मंस्‍्कृत में एक-रूप धातुओं को एकत्र कर 
उस गण (समूह) के प्रथम धातु के साथ आदि शब्द जोड़कर उस 
गण का नाम रख दिया गया था| इन गणों में से प्रत्येक के लिए. 
कुछ निश्चित विकरण (मध्य-प्रत्यय) हैं जो धातु में समाविष्ट होकर 
रूप-रचना करते हैं । इस तरह संस्कृत में धातु और विकरण दो 
भिन्न व्याकरशिक इकाइयाँ मानी जातो हैं। अपभ्रंश ने संस्कृत के 
विकरण-युक्त धातु-रूप को धातु स्त्रीकार कर लिया ओर आगे चलकर 
हिंदी में भी वे धातु उसी रूप में स्वीकृत हुए; जैसे--सुन ८ श्रु+ न, 
नाच नतत्‌+य, बूक८ बृध+ य, जान ज्ञा+ ना, रू घ/ रुध+ न 
सुमिर«स्म + अर, हर/ हू, कर/ कू, धर/ धृू, डर/ ह, गिर 


<-ग, आदि । 
इनमें से अंतिम ऋकारान्त धातुश्नों में होनेवाले विकरण-जनि तपरिवतन 


की प्रवृति अपश्रृंश में अत्यंत व्यापक दिखाई पड़ती है। संस्कृत के 
प्रायः सभी 'ऋ?” कारान्त धातु अपभ्र श ओर हिंदी में '?” कारान्त 
हो गए. | इसके अतिरिक्त 'इगुपथ”? (इ, उ, ऋ;, लू कारान्त) धातुश्रों 
में त्वरावस्थान (वॉवेल अडेशन) अथवा 'गुण” के द्वारा इ, 
का क्रशः ए और ओ हो गया; जैसे चेत/ चित्‌, पोस पुष 
सोध८ शुध, जोड़/ जुड, खोद/ ज्ञोद आदि। 

(ग) गण-परिवतंन से प्रभांवित धातुः--संस्कृत के दस गयणों में भी 'भ्वादि 
गण में सब से अधिक धातु थे और उसी गण के रूप प्रभावशाली 
दिखाई पड़ते थे। श्रपश्रंश तक आते आते यह प्रभाव अत्यंत व्यापक 
ओर सक्रिय हो गया । जैसे--रो (रोब) /.रुदू, पाव८ आब, 
ले/ ला, दे८ दा आदि । 
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(घ) काल-परिवर्तन से अविभेत घातुः---&भी-कभी भविष्यत्‌ काल के 
रूप को ही धातु का आधार बना लिया गया; जैसे दश्‌ का लूदू 
लकार में द्रक्यति होता है; फलतः अ्रपश्रश और हिंदी की </देख 
द्रच््यः के आधार पर बनी; २/दृश से उसका कोई संबंध नहीं | 

(ड) कृदन्त युक्त धातु:--- अपभ्र श और हिंदी के अनेक धातु संस्कृत के 
कृदन्त रूप (धातु +-इझत्‌ प्रत्यय) से बने हैँ। ऐसे धातुओं की संख्या 
बहुत अधिक है; जैसे--चुक< २/च्युत्‌+ हू, पैठ<प्र + ९/ विश +- 
क्त (प्रविष्ट), रूठ/_ रुष्ट, / हाँक<हक-+- ऊँ, सटक/ सत्र (सद्‌-+- 
के), लुक/ लुप्‌+ के, भूल८ भ्रष्ट, भाग/ भग्न, मढ़ ८ मृष्ट 
बेढ़ / वेष्ट, बैठ/ उपबविष्ट, पीट पिष्ट, फँक / फूत्‌+क, पलट 
८ पयस्त, पकड़ प्रकृष्ट, थक / स्तम्म-+-कृू, ठाढ ८ स्तम्भ, जुट/_ 
युक्त, काढ़ / कृष्ट आदि 
ऐसे धातुओं में से अधिकांश भूत-क्ृदन्तज हैं । 

(च) सोपस्गोपपद धातु:--अपभ्रंश और हिंदी के अनेक धातु संस्कृत के 
सोपसर्गज (उपसग--धातु से उत्पन्न) हैं। जैसे--ओढ़ /.उप-+ 
विष्ट, उखाड़ / उत्‌ +-कृष्ट, बैठ/ उप+ विष्ट, पैठ८ प्र -+-विष्ट 
आदि । 
इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी धातु हैं जिन्हें देशन कहा जा सकता 

हैं क्योंकि उनकी व्युत्पत्ति के लिए अनुमान का ही सहारा लेना पड़ता है। 

हेमचन्द्र के 'धात्वादेश” में से कुछ ऐसे ही आदेशों का उनके हिंदी रूपों 
के साथ यहाँ उल्लेख किया जा रहा है-- 
अंच > ऐच (कृष्‌ ) अफ्फुए-अफन, उफन; अब्मिड > भिड़ 

(सम्‌+ गम), उक्कुस >- उकस (गम), ओगाह ७ उगाह (अव+-+-गाह), 

ओहाव ++ (बरखा का) ओहाव (आ-+-क्रम), कोक्क  कूक, (वि + आ +- 

हू), खिर> घिसने के श्रथ में (क्षर), घोष्ट>घोंट (पा), चक्ख 5 चख 

(आ--स्वद्‌), चड >+ चढ़ (आ + रुह), छज्ज>-छाज (राजू), छड्डु > छोड़ 

(मुच्‌), छिव 5 छू (स्पुश), छोलल->छोल छील (तक्ष), जिम ७ जीम 


१२७४ हिंदी के विकास में अ्रपभ्रंश का योग 


(भुज्‌ ), मंख -- भंख (वि- लपू , सम्‌-+तप्‌ , निसू + श्वसू ), कएट ८ 
झाँट (हिलाना) (श्रम, कूर #भूर (सम), कौंस-ू्भेस (क्षिप्‌ ), 
टकक्‍्क >+ दँक (छादय्‌ ), ढण्ढोल +- ढँंढोर (गवेष्‌ ), हंस ->ढाँस (वि-+ब) 
पहुजर -> पजर (देखिए प० रासो) (कथ ), पलोइ-पलोट, (पलोटत 
राधिका पायन) (परि+अस ), पार > पार (शक्‌ ), पुज्छु"पोंछ (म्ज) 
विसूर (खिद), सार (प्र+-ह), सिह >+ एक देखे नो सिहाय (स्पह , कांच )। 


काल रचना 
३६ व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी के विविध कालों की क्रियाएँ अपश्रश 
के उन क्रियापदों से विकसित हुईं हैं जिनमें से (क) कुछ तो संस्कृत 
के तिडन्त रूपों के तद्भव हैं; (ख) कुछ संस्कृत के क्ृदन्त रूपों के 
तद्भधव हैं ओर (ग) शेष, इन तिडन्‍्त-तद्भधव और क्ृदन्त-तद्धभव 
रूपों के संयोग हैं| 
अब इनमें से एक-एक को लेकर विचार किया जा रहा है । 


तिडन्त-तदुभव-- 

४०. सहायक-क्रिया--हिंदी में है, हैं, हूँ, हो तथा था, थे, थी, थीं आदि 
जो सहायक क्रियाएँ हैं, वे संस्कृत के तिंझन्त रूपों के अवशेष हैं श्रोर 
उन्हें वतमान रूप अ्रपश्र' श, अवधी, ब्रजभाषा आदि कई अवस्थाओं 
के माध्यम से प्राप्त हुआ है | इनका इतिहास निम्नलिखित है। 

है तथा उसके अन्य रूपः--विद्वानों ने है का संबंध संस्कृत 
के २/अस के वतंमानकालिक रूप अश्त से माना है। अनुमानवाः 
अरिति ओर है के बीच अवस्थाएँ इस प्रकार हैं--- 
अस्ति 7 असति 7 अछइ 7 अहइ 7 अहै 7 है । 
इनमें से अपभ्रंश में हे, अहे ओर अहई में से कोई भी रूप प्राप्त 
नहीं होता। इनके स्थान पर अच्छु अथवा अच्छिछ अवश्य 
मिलता हैं ; जैसे - 
होसइ करत म अच्छ्छि. (हेम« ४/३१८८) 
उक्ति व्यक्तिः 'बरण रत्नाकर! और "ीतिलता” के क्रिया पदों का 


अपभ्रश से हिंदी का उद्धव ओर विकास श्श्प््‌ 


अध्ययन करने से भी पता चलता हे अवहद में भी अछ वाले रूपों की 
ही प्रधानता थी | 
देखत आहछु, चाखत आछु, सँघत आछ (डक्ति, ६) 
होइते अछ (वर्ण० १३ क), चरइते अछ (वर्ण०) 
अारभिक अवधी में भी कहीं कहीं अछ वाले रूपों का प्रयोग प्रचलित 
प्रतीत होता है--- 
भलहि जो आछे पास । (पद्मा०) 
कंबल न आछे आपनि बारी | ( ,) ) 
कहा निचित रे मानुष आपन चीते आछु । (पद्म/०) 
परवर्तो श्रपश्र श में विकल्प से यत्र तत्र अह वाले रूप भी मिलते 
हैं; जैसे-- 
करइते आह (वर्णा० ३७ ख, ५६ क) 
अवधी और ब्रज में अह वाले रूप के भी अवशेष दिखाई पड़ते हैं--- 
भाट अहै ईसर कै कला | (पद्मा०) 
एहि घाट ते थोरिक दूर अहे । (कवितावली) 
वासों अहै अनन्बया । (काव्य निर्णय, १६) 
लेकिन अहे वाले रूप प्रधानतः अ्रवधी के ही हैं । 
है का प्रयोग परवर्ती अवधी तथा ब्रज से ही मिलने लगता है। 
है कछु कुटिल भाउ मन माहीं | (मानस) 
आवत है दिन गारि | (सूर०) 
कीर्तिलता में भी एक स्थान पर है का प्रयोग मिलता है--- 
बिसियाय खाण है (प० ४०) 

(ख) था तथा उसके अन्य रूपः -- भूतकालिक सहायक किया था का संबंध 
कुछ लोग२/असू से और कुछ१/ भू- अभूत से मानते हैं। अभूत 
से था तक पहुँचने में अनेक प्रकार के ध्वनि-परिवतनों का अनुमान 
किया जाता है। 
अभूत> अरहत> हूत> हुतो हो, तो, था (त--ह) 


१३६ हिंदी के विकास में अपभ्र शा का योग 


भाषा में था के पूर्व-रूप की ये सभी अवस्थाएँ. नहीं मिलतीं 
ब्रजभाषा में हुतो, हो (ही, हे), तो (ती, ते) आदि रूप मिलते हैं; था 
वाले रूप अ्पभ्र श से लेकर ब्रज भाषा तक कहीं नहीं मिलते । 
एक हुतो सो गयो स्याम सैंग । (सूर०) 
पौन सो जागति आगि सुनी ही । (घनानंद) 
मैं ह। जान्यो लोयनुन जुरत बाढ़ि है जोति । (बिहारी ०) 
चरजि गई ती फेरि चरजन लागी री । (पद्माकर) 
था वाले रूपों का प्रयोग खड़ी बोली की श्रपनी विशेषता मालूम 
होती है 'दखिनी हिंदी? में ये रूप बहुतायत से मिलते हैं-- 
अथे दो जने । रतन यो अथे । अथ्या, अथी, थ्यां आदि" । 
(ग) होगा और उसके अन्य रूप-- 


अपभ्र श में भविष्यत्‌ काल बनाने वाली सहायक क्रिया होगा अथवा 
उसकी तरह का कोई रूप नहीं मिलता। 'उक्ति व्यक्ति', “वर्ण रत्नाकर' 
और “कीर्तिलता? में इस तरह के रूप नहीं हैं। अ्रवधी के ग्रंथों में भी 
' इसका प्रयोग नहीं हुआ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पश्चिमी हिंदी 
में सोलहवीं सदी के आसपास विकसित और प्रचलित हुआ | संभवतः 
आरंभिक ब्रजभाषा में भी इसका प्रयोग नहीं होता था। “ग्रंथ साहब? में 
इसका प्रारूप मिलता है-- 

ना को मेरा किस गही ना को होआ न होग । 

तिस बिन दूसर होश्रा न होग । 

जो क्र पाया सोई होग। 

नित निंत जीअ्रजे समालीभ्रन देखेंगा देवणहार । 

काहु बोल न पहुचग प्रानी । 

मिज़ां खाँ ने अपने ब्रजभाषा व्याकरण?” (१६७६ ई०) में भविष्यत्‌ 


० सक्सेना द्वारा दखिनी हिंदी” पृ० ६१ पर उद्ध त। 
जियाउद्दीन--मिर्ज़ा खानःस गे मर अँब ब्रजभाषा (१६३५ ६०), 


अपभ्र श से हिंदी का उद्धव और विकास १३७- 
के लिए, गा वाले रूप करेंगे, करोगे, करूँगी, करैगी, करेंगी आदि 


लक्षित किए हैं । 


दखिनी हिंदी में भी हैँगी, सकेगा, अछेगा जैसे प्रयोग मिलते हैं । 
गा वाले रूपों की व्युत्पत्ति के विषय में सन्देह है। संभवतः सहायक क्रिया 
होगा तथा उसके अन्य रूप के हो ओर गा दो भिन्न क्रियाओं से उत्पन्न 


हुए. हैं ओर फिर संयुक्त हो गए | 
, सामान्य वर्तमान काल--अ्रपश्र श में सामान्यतः सामान्य वर्तमान 
- काल के रूप निम्नलिखित प्रकार के होते हैं । 
एक० बहु ० 
अ० पु० करइ करहिं 
म० पु० करहि करहू 
उ० पु० क्रँ क्रहेँ 


अवधी और ब्रज में प्रायः ये रूप ज्यों के त्यों प्रचलित रहे; परंतु इनके 
साथ ही इनके कुछ विक्षत रूप भी चल पड़े | इन विक्ृत रूपों का इतिहास 


निम्नलिखित है। 
-अइ> - ऐ :-- 


गरल सुधा रिपु करे मिताई | (मानस) , 
ऊधो विरहौ प्रेम करे | (सूर०) 
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काहू काहू अइसनजो संगत करे | (कीरति० ३४) 


“ऊे- आई > * अं :--- 


इसका प्रयोग विशेषतः अवधी में मिलता है । 
मेघ्रु गाज, वाउ डाल डोलाव, केबट नाव घटाव । 


( उक्ति० ३८, ३६ » 


तवे मन कर, तन्हि केस कुसुम बस | (कीति० ३४, ३६) 


श्रति पुरान मुनि गाव 


(मानस) 


१८ हिंदी के विक्रास में अपभ्रंश का योग 


>-अहिं> - ऐ :-- 


वार वार प्रभु चहेँ उठावा । (मानस) 
कैसे रहें रूप रस राँची । (सूर०) 
-अडें> -ओऑ :-- 


बंदों गुर पद पदुम परागा._ (मानस) 
बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन | (रसखान) 
--अडें > - ऊ :-- 
संतौ कहाँ बुकाऊँ। (कबीर) 
जो जग और ब्रियो हों पाऊ | (सूर०) 
४२, सामान्य भविष्यत झकाल--अ्रपश्र'श में भविष्यत्‌ काल के रूप 
दो प्रकार के मिलते हैं :-- 
(क)- स प्रकार; जैसे - करिसइ, करिसहि, करिसं, करसहू श्रादि 
(स्र)- हू प्रकार; जैसे ->करिहइ, करिहहिं, करिहहि, करिहहु, 
करिहउ, आदि । 
दोनों ही संस्कृत के-ष्य-वाले रूपों के अपश्रश हैं। इनमें 
से- स प्रकार के रूप राजस्थानी बोलियों में सुरक्षित हैं; जैसे 
उहाँ लगे मो लगासी (ढोला०) 
कृभी कभी अवधी में भी ऐसे रूप मिलते हैं; जैसे 
ब्रिकल होसि तैं कपि के मारे । (मानस) 
ओर -ह प्रकार के रूप अवधो, ब्रज आदि बोलियों में प्रचलित हो 
“गए; जैसे-- 
हे है सोइ जो राम रचि राखा | (मानस) 
पति रहिहै ब्रज त्यागे । (सूर०) 
मग जोग न कोमल क्‍यों चलिहे । (कवितावली) 
जैहों अ्रवध कवन मुँह लाई | (मानस) 
४२३. वर्तमान आलज्ञाथ--देमचन्द्र नेआज्ञा के लिए--इ,--उ और 


- अपभ्रश से दिंदी का उद्धव और विकास १३६ 


-ए प्रत्ययों का आदेश दिया है (प्रा०्व्या० ४।३८६७)। इस प्रकार 
. स॒मारि, विलम्बु और करे तीन प्रकार के रूप बनते हैं; जैसे-- 
कुंजर सुमरि म सलइउ । 
के वि दियहडा विलम्बु । 
प्रिय एम्बहिं करे । 
ये वस्तुतः- हि प्रत्यय के विकार हैं | हिंदी बोलियों में इनके रूप 
इस प्रकार हैं--- 
बार हजार ले देखु परिच्छा । (सुदामा चरित) 
अली जिय जानि। (विहारी) 
गोरस बेंच री आ्राज तूँ । (रसखान) 
इनके अतिरिक्त - हु और - ओ प्रत्यय वाले रूप भी मिलते हैं 
प्रिय तहिं देसहिं जाहु | (देम०) 
द्वारिका जाहु जू । (सुदामा चरित) 
श्रवण सुनो तिनकी कथा । (भक्तमाल) 
खड़ी हिंदी में इनमें से केवल -- अ और -- ओ वाले रूप ही मिलते 
हैं; जैसे - तू कर और तुम करो । 
कृटन्त तद्भव रूप 
४४, बतमान कालिक कृदन्तः--अ्रपश्र श में संस्कृत शत्‌ प्रत्यय वाले 
रूप--अत लगाकर बनाए जाते थे और ऐसे वर्तमानकालिक कृदन्त 
कभी किसी सहायक क्रिया की सहायता से तथा कभी अकेले ही 
सामान्य वर्तमान काल का संकेत करते हैं जैसे--होसइ करत म 
अच्छ | (हेम० ) 
यहाँ करत के साथ अच्छ सहायक क्रिया आवश्यक हो उठी है। 
यह ग्रद्ृत्ति परवर्ती अ्रपश्र श से होती हुई अवधी, त्रज और खड़ी बोली 
में भी पहुँची । 
करत, पढ़त, जे बत (उक्ति० ११) 


१४० हिंदी के विकास में अ्रपभ्र श का योग 


कइसे लागत आँचर बतास | (कीति० ३६) 
राजत लोचन लोल । (मानस) 

हरि श्रहदार चलि जात । (सूर०) 

राम को रूप निहारति जानकी (कविता वली) 

४५. भूतकालिक कऋद॒न्‍्त--अ्रपभ श में भूत काल में प्रायः निष्ठा के ही 
रूप प्रचलित थे; तिडनत रूप नहीं । यही परम्परा भूत काल के विषय 
में हिंदी बोलियों में भी दिखाई पड़तो है । 

गयउ सु केहरि | (हेम० ४॥४२२) 

अम्बरु लाइवि जे गया | (हेम० ४॥३७६) 

पुरुष हुअड बलिराय । (कीर्ति०, ८) 

चन्दन क मूल्य इंचघन बिका । (कीति०, ६८) 

लषन सकोप बचन जब बोले (मानस) 

आयो घोस बड़ो व्यापारी । (सूर०) 

भूत कदन्त के इन रूपों में लिंग और वचन के अनुसार परिवतन भी 

होते हैं। कुछ घातुओ्रों में भूत कदन्त के रूप ने परस्पर एक दूसरे को 
प्रभावित किया है; जैसे २/दा--क्त अ्पश्र'श में 'दिण्ण' होता हैं और 
२/क-+क्त 7किय लेकिन एक दूसरे को प्रभावित करने के कारण ब्रज-: 
अवधी में २/ दा ₹/ क के भूत-झदनत रूप दीनो, दियो तथा कीनो, 
कियो दोनों तरह के होते हैं । 

४६. भविष्यत्‌ कृदन्‍तः--अ्रपश्रंश में कभी कभी--अब्ब ८ 
-तव्यत्‌ प्रत्यय वाले रूप सामान्य भविष्यत्‌ काल का कार्व 
करते थे; जैसे-- 

महु करिएव्बड़ँ किं। (हेम० ४॥४३८) 
अपभ्र'श के इस रूप का प्रचलन अवधी तथा अन्य पूरबी बोलियों में 
दिखाई पड़ता है । 
वेद पढ़ब, स्मति अभ्यासबि, पुराण देखब, 
धर्म करब (उक्ति०, १२) 
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भंख करिव्व्ं काह | (कीति०, ६४) 
नेहर जनम भरत बरु जाई । (मानस) 
हमह कहब अब ठकुर सोहाती हे 


इस तरह के प्रयोग ब्रज भाषा में भी मिल जाते हैं, किन्तु खड़ी बोली 
में ये रूप सबथा अप्रचलित हो गए, । 

४७. पूवकालिक कृदन्तः--हेमचन्द्र ने अपश्रंश में पूवंकालिक के लिए. 
- इ,- एवि, - अधि, - इबि,- इउ,- एणप्पि, - एप्पिण, 
एविसु आठ प्रत्ययों का विधान किया है (प्रा० व्या० ४४३६-४०) 
लेकिन इनमें --३ प्रत्यय का ही विशेष चलन दिखाई पड़ता है; जैसे- 
कर्‌--इ>करि। हिन्दी बोलियों में-इ प्रत्यय वाले रूपों के 
अतिरिक्त इसके कुछ अन्य विकृृत रूपों का भी प्रचलन रहा। 

पकरि के (सूर०) 
प्रभु सों निधाद हो के बाद न बढ़ाइहों | (कवितावली) 


करके (चौरासी वेष्णवन की वाता) 
खड़ी हिंदी म॑ अधिकतर - अ वाले रूप तथा उनके साथ २/ कर 


-+-अ्र कर का प्रयोग करके पूवकालिक रूप बनाया जाता है; लेकिन जह 
दो बार कर कर आता है वहाँ दूसरे कर का के हो जाता है और इस 
तरह करके रूप बनता है। इस तरह खड़ी हिंदी में चल कर और चल 
कर ' के दोनों रूप चलते हैं। 

४८. सामान्य वतेमान काल--यद्यपि अपभ्रंश में सामान्य 
वर्तमान काल की क्रिया श्रघिकांशतः चलइ, करइ जैसे तिडन्त-तद्भव 
रूप वाली हुआ करती थी, तथात्रि कभी कभी वह कृदन्त और तिंडन्त- 
तद्भव रूपों के संयोग से भी काल रचना करती थीं ; जैसे-- 

करत म अच्छु ८ म करत अ्रच्छु । ( हेम० ४ ) 

इस तरह संयुक्त टंग से सामान्य, वर्तमान काल बनाने की प्रवृत्ति धीरे- 
धीरे जोर पकड़ती गई औ्रौर आज स्थिति यह है कि आधुनिक खड़ी बोली 
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में सामान्य वर्तमान काल के रूप केवल इसी तरह बनते हैं ; जैसे 
करता है, करते हैं, करतो है, करता हैं, करता हूँ, करते हो आ्रादि । 
यह प्रवृत्ति त्रजभाषा में ही जोर पकड़ गईं थी, अश्रन्तर इतना ही है कि 
उसमें कृदन्‍्त वाले रूप आंकारान्त या दीर्घ स्वरान्त नहीं हुए, थे ; जैसे--- 
ताको कद्ाँ अरब देति है सिच्छा | ( सुदामा चरित ) 
सालति है नटसाल सी । ( विहारी ) 

४६. अपूर्ण भूत कालः--वर्तमान कालिक ऋदन्‍्त के बाद 
भूतकालिक सहायक क्रिया का तिडन्‍्त रूप जोड़ देने से अपूर्ण भूत काल 
का बोध दह्ोता है जैसे करता था, करते थे, करती थी, आदि। अ्रपश्रंश 
में भूतकालिक सहायक क्रिया का विकास न होने के कारण इस काल के 
संयुक्त रूप प्रायः नहीं मिलते, लेकिन परवर्ती अपभ्र श से इसके उदाहरण 
मिलने लग जाते हैं | 

को तहाँ जेवँत आह ८ कस्तत्र भुज्नान आसीत । (उक्ति०, २१) 

काल्हि दमहिं कैसे निदरति ही >- निदरती थी (सूर०) 

४०. आसन्न भूत (पूर्ण वततमान ) कालः--भूतकालिक 
कृदन्त के बाद वर्तमान-कालिक सहायक क्रिया के तिडम्त-तद्धव रूप को 
जोड़ने से पूर्ण वर्तमान अथवा आसन्न भूत काल की क्रिया बनती है ; जैसे 
किया है, किए हैं, आ्ादि । 

इस तरह के रूप ब्रजभाषा से ही प्रचलित दिखाई पड़ते हैं । 

हम पढ़े एक साथ हैं -हम एक साथ पढ़े हैं। ( सुदामा० ) 

मुकुट धरे माथ हैं - माये मुकुट घरे हैं । ३ 

जिनको विधि दीन्‍न्ही हे द्ूटी सी छानी । गा 

४१, पूर्ण भूत कालः--भूतकालिक कृदन्‍्त के बाद भूतकालिक 
सहायक क्रिया के तिडन्त-तद्भधव रूप को जोड़ने से पूर्ण भूत काल की 
क्रिया बनती है, जैसे किया था, किये थे आदि । खड़ी बोली के ये रूप 
ब्रजभाषा काल से ही चले आरहे हैं ; जैसे--- 

आ्राजु गई हुतो भोरदिं हों । ( रसखान ) 
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मैं हो जान्यो नाहिं । ( विद्वारी ) 


संयुक्त क्रिया 
४२, संयुक्त काल के अतिरिक्त थ्रपश्र श में संयुक्त क्रिया बनाने की 
भी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती दै। ये क्रियाएँ प्रायः वर्तमान-कालिक कृदन्त, 
भूत-कालिक कृदन्त, पूर्वकालिक कृदन्‍त और क्रियाथंक संज्ञा के विकारी 
रूपों की सहायता से बनाई जाती हैं। इनमें से प्रत्येक का इतिद्यास 
यथासंभव अपभ्र श से लेकर खड़ी बोली तक दिया जा रहा है। 
(क) वर्तमान-कालिक कृदन्त-निर्मित-- 
अब्भा लग्गा डेगरहि पहिउ रडन्तड जाइ>रटता जाता है 
(हैम० ४|४४५) 
मिलि न जाइ नहिं गुदरत बनई । (मानस ) 
अविगत गति कछु कहत न आधे ( सूर० ) 
(ख) भूतकालिक कृदन्त-निभित-- 
जइ भग्गा धर एन्तु ८ भग्गा एन्तु > भागा आता । ( हेम ० ४)३५ ): 
जहिं पुणु सुमरण जाउँ गउ>जाया गया (चला गया ). 
( हेम० ४॥४२६ ) 
तहश्न गंध सज्जा किआ । ( प्राकृत पेंग लम, ४०७ ) 
सो चलि गा पाताल तुरंता । ( मानस ) 
बहे जात माँगत उतराई | ( सूर० ) 
(ग) पूवंकालिक कृदन्त-निर्मित--- 
धाए असवारहिं मारि अ>-धाए मारिश्र *| धाइ मारिश्र (कीति०,६६ ); 
आोहु सैचचान खोदि खा -- खोद कर खा डालेगा । रे 
पकलि देओ असलान 5+ पकड़कर देता हूँ । (कीतिं०, १०० ) 
रकत कराड्ुन माँथ उफरि फेरवी फोरि खा। (कीर्ति०, १०८) 
पुनि संभारि उठी सो लंका । ( मानस ) 
अपनी चाँड आनि उडि बैठो | ( सूर ) 
(घ) क्रियाथंक संज्ञा-निर्मित--- 
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पयोधर के भरे भागए चह +- भागना चाहती हैं। (कीर्ति०, ३६) 

उपर चढ़ावए चाह घोर > चढ़ाना चाहता है। (कीति०, ३६) 

सचै सद्देली देखे घाई। (पद्मा० ) 

तपै लागिश्रब जेठ असाढ़ी । ( ,. ) 

सत्य कहौं मोद्दि जान दे माई ( मानस ) 

लगे सबारन सकल सुर [आओ] 

मन द्वी मन मीर पिरैवो करे ( बोधा ) 

खेलन फिरन देव । ( ठाकुर ) 

उपयक्त संयुक्त काल और संयक्त क्रिया के उदाहरणों से स्पष्ट है कि 

भारतीय आय भाषा अपभ्र श से व्यवहिति की ओर क्रमशः श्रग्रसर 
'होती गई । 


अव्यय 


४३. क्रेया-वेशेषण--कुछ-एक को छोड़कर अ्रपश्र'श के 
अधिकांश-विशेषण संस्कृत के तद्धव हैं और थोड़े से ध्वन्यात्मक परिवर्तन 
के साथ उनमें से कई-एक अवधी, ब्रज तथा खड़ी बोली में प्रचलित दिखाई 
पड़ते हैं | नीचे ऐसे ही विविध क्रिया-विशेषणों की सूची दों जा रही है। 

(क) काल वाचक---अ्रज्जु > अजु, आज ; एवहिं ( अ्रधुना ) + 
-अबहिं, अब ; कइयह ( कदा ) > कहिया ( अवधी, भोजपुरिया ) ; 
जह्य ( यदा )> जहिया ; जब्बे ( यद्वा )> जब्न ; जाँव ( यावत्‌ ) 5८ 
जो (लों ); तइय (तदा )--तहिया; तब्बे (तदा )"तत्र; तो 
'( ततः ) >> तो; पच्छुए, ( पश्चात्‌ )> पाछे, पोछे । 

(ख) स्थान वाचक-- 

कहिं ( कुत्र )> कहँ, कहाँ ; जहिं ( यस्मिन्‌ )७ जहँ, जहाँ ; तहिं 
# तत्र )> तहँ, तहाँ ; बाहिर ( त्रष्टिः )-- बाहिर, बाहर । 

( ग) रीति वाचक-- 

एड, इडें, एवं ( एवम )-य यों ; खिरु, शिराइड ( मितराम )न्‍ह७ 
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निरा ; णहि ( नास्ति )>-नाहिं, नहिं, नहीं ; फुड ( स्फुटम ) «« फुर, 
फुरे ( अबधी )। 
(घ ) विविध-- 
अवस ( अवश्यम ) 5 अवस, अवसि ( अवबधी ) ; इ ( अपि )८< 
इ ; जणि, जरु ( इव ) > जनि, जनु ( अवधी ); खां ( इव, श्रथवा 
बैदिक न )5- लौं, इत्यादि । 
४४. समुचय-वीघक अध्यय-- 
अनु ( अन्यथा ) ;--- 
विरहाणल-जाल-करालिश्रठ पहिउ को वि बुड्डिब ठिश्रठ । 
अनु सिसिर-कालि सीश्रल-जलहु धूम कहन्तिहु उद्डियउ । 
--(ईम० ४।४ १५) 
देहु उतरु अनु करहु कि नाहीं | ( मानस, अयोध्या कांड, पृ० १६६) 
अपभ्रंश के अनु का प्रयोग हिंदी में बहुत कम मिलता है ; मानस? 
में जहाँ अनु मिलता हैं, वहाँ उसके लिंए, 'अरु? पाठ भी मिलता है ; 
अनु पाठ पं० शम्भूनारायण चौबे के संस्करण में हो सुरक्षित है। 
जइ, जो ( यदि ); कि (वा ) ; जैते--अज्ज कि कल्लि । 
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वाक्य-विन्यास 


४४, अब तक वाक्य के एक-एक अवयव ( एद और पदमात्र » 
को लेकर अपभ्रंश से हिंदी का उद्धव और विकास देखा गया । हमने 
देखा कि किस प्रकार हिंदी संज्ञाओं की कारक-विभक्तियाँ और परसग, 
सवनाम, सा्वनामिक विशेषण और संख्या-वाचक विशेषण, क्रिया के 
धातु और उनके प्रयोग तथा अबव्यय अपभ्र श से विकसित हुए हैं + 
लेकिन किसी भाषा में “वाक्य के अवयवों का केवल रूपान्तर ओर प्रयोग? 
जानना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उन अवयवों का पारस्परिक संबंध? 
जानना भो आवश्यक हैं। वाक्य में शब्दों के पारस्परिक संबंध का अथ 
है एक दूसरे से उनका अन्यय, एक दूसरे पर उनका अधिकार और अंत 
में उनका क्रम । इन्हीं सब बातों के द्वारा किसी भाषा की वाक्य-विन्यासः 
संबंधी विशेषताओं का पता चलता है | नीचे हिंदी वाक्य-तिन्यास की उन 
थोड़ी सी विशेषताओं का उल्लेख किया जा रहा है जिन्हें अपभ्रंश ने या. 
तो अपनी अजित सम्पत्ति के रूप में हिंदी को दिया हैं अथवा संस्कृत की 
परंपरा को थोड़ा सा परिवर्तित करके आगे बढ़ाया है। 

४६. विभक्ति व्यत्यय--कारक-विभक्तियों का व्यत्यय संस्कृत से: 
हो होता आ रहा है | हेमचन्द्र ने प्राकृत-अपभ्र श वाक्य-रचना में इस 
व्यत्यय को लक्षित किया है। उनके अनुसार संबंध कारक की षष्ठी विभक्ति 
का प्रयोग कमे, करण, सम्प्रदान और अ्रधिकरण के लिए भी होता है ।" 
इसके अतिरिक्त अधिकरण कारक की सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कम और 


१. चतुर्थ्या: षष्ठी ( ३१२१ ) ; क्वचिद्‌ द्वितीयादे : ( ३१३४)-अन्र 
द्वितीयाया: षष्ठी * * * अन्न तृतीयाया: ** * अन्न पश्चम्याः * * ' शअत्र 
सप्तम्याः । ( प्राकृंत व्याकरण )। 
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करण के लिएहोता है," अपादान कारक की पंचमी विभक्ति का प्रयोग करण 
कारक के लिए* ओर कम कारक की द्वितीया विभक्ति का प्रयोग अधिकरण 
के लिए होता है ।? ये नियम हेमचन्द्र ने प्राकृत वाक्य-विन्यास के लिए 
बताए हैं ; अपभ्रंथ की चर्चा करते हुए उन्होंने इस विषय में अलग से 
और कुछ नहीं कहा है; फिर भी उनके दिए हुए अपश्रंश उदाहरणों 
में उपयुक्त विभक्ति-व्यत्यय तथा उसी तरह के कुछ और व्यत्यय पर्याप्त 
मिलते हैं | श्रपश्रंश की इस प्रवृत्ति का विकास क्रमशः हिंदी में किस 
प्रकार हुआ--यह नीचे के कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो सकता है। 
(क) संबंध कारक के विशिष्ट प्रयोग 


(१) कम कारक के अर्थ में-- 
तोबि महद्दम सउणाहं अ्रवराहिउ न करंति। (हेम) ८ शकुनियों को | 


वेस विसिद्ठह वारियइ । (कुमार० प्रतिबोध) 5 वेष-विशिष्ट लोगों को 
तुअ् हिययटियह छड्िवि | (सं० रास०, ७४) तुम दृदयस्थित को 
पिउ आणि सज्क संतोसिहर । (सं० रास०, १६७) -« मुझको 
लोग कहें पोचु सो न सोचु न सँकोचु मेरे | (कवितावली) > मुझे 
शरीर का तपाना व्यथ है -- शरीर को 
(२) करण कारक के अर्थ में-- 

कंत जु सीहहो उवमियइ (हेम०) > सिंह से 
सत्यथावत्थहं आालवशु साहुबि लोउ करेइ । (हेम०) - स्वस्थावस्था 

| 


वालों से 
क्या करना है प्रकाश का हमको (साकेत) -> प्रकाश से । 


आँख का अंधा, विपत्ति का मारा, दूध का जला | 
(३) सम्प्रदान के श्र में-- 
दइवु घडावद वणि तरुहुँ सठण्णिहं पकक फलाइ। (हेम०)+- 
शकुनियों के लिए. 


१, द्वितीया-तृतीययो: सप्तमी, २. पश्म्यास्तृतीया थ ३. सप्तम्या 
द्वितीया । ( हेम० प्राकृत व्याकरण--३॥१३५, १२६, १३७ ) 
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जीबिउ कासु न वलल्‍लहउ । (देम०) ८ किसके लिए 
कितने पैसे तुम्हारे चाहिए । (सुनीता) * तुम्हारे लिए। 
ब्राह्मयय का दिया व्य4थ नहीं जाता । > ब्राह्मण के लिए. । 
(४) अपादान के अ्रर्थ में-- 
तेहिं नीहारिय घरस्स । (कुमार० प्रतित्रोध)० घर से 
कुछ का कुछ हो गया ८ कुछ से कुछ हो गया। 
बात का चूका आदमी, डाल का चूका बंदर - बात से, डाल से 
(५) अ्रधिकरण के अथ में-- 
विउ संगमि कठ निहदडी पिअहो परोक्‍क्खहो केंव (देम०) 
न प्रिय के परोक्ष होने पर 
कुजरु अंनहँ तरुअरहं कु ण॒ घल्‍लइ हत्यु (हेम०) *अ्रन्य 
तर्वरों पर । 
सिरु ल्दसिउं खंधस्सु (हैम०) ८ कंधे पर 
इन बातों का विचार मत कीजिए, - बातों पर 
पेड़ का चढ़ना कठिन है > पेड़ पर 
(६) संबंध, स्वतंत्र कारक के श्र॒थ में-- 
महु कन्‍्तहों गुढ़ाँडयहों कउ क्रुम्पड़ा वलंति (हेम ०) मेरे 
कंत के के घर रहते या रहने पर । | 
तुअ हिअयद्ियह, विरह विडम्बइ काउ (सं० रास०, ७६) 
नन्तुम्दारे हृदयस्थित होने पर 
(ख) करण कारक के विशिष्ट प्रयोग :-- 
अधिकरण कारक के अथथ में-- 
निद्णं गमिही रक्तड़ी (हेम ०) - निद्रा में । 
वरिस-सएण वि नो मिलइ (हेम०)- वर्ष-शत में | 
च्णेण पहुँल्‍चइ दृश्डउ (पु० हिं०)>- छ में । 
है मीरां मुझसं मिहर कर (कबीर) » मुझ पर | 
फिर और काम से लगेगा (सुनीता) > काम में । 
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(ग) अधिकरण कारक के विशिष्ट प्रयोग-- 
करण के अथ में--- 
तुह जलि महु पुणु बलल्‍लहइ विहवि न पूरिश्न आस (हेम०) 
न जल से, वल्‍लभ से । 
आठ पहर का दाभणा सो पे सह्या न जाइ (कन्नीर) 5८ मुझसे । 
मो पे किमि कहि आये (सूर०)« मुझसे । 
हिंदी में अधिकरण परसग “पर! या 'प? का प्रयोग सम्पदान 
आर अपादान में भी होता है; जैसे-- 
अब्र कापर दम करब सिंगांरा (पद्मा०) - किसके लिए | 
कापर करों सिंगार पुरुष मोर आँधर 5 किसके लिए | 
जापे सुख चाहत लियो (विहारी) -> जिससे 
इसी तरह अन्य कारकों मे भी व्यत्यय होता रहता है ॥ 

(घ) संस्कृत में/कथ्‌ का कम सद्व द्वितीया विभक्ति म॑ रहता हैं, परंतु 
हिंदी में उसके साथ करणु-परसग से लगाया जाता है; जसे-- 
मैंने उससे कहा । 
हिंदी में 'मैंने उनको कहा? जैसा प्रयोग नहीं होता । हिंदी में यह 

विशेषता अपश्रंश से आई है; जैसे-- 
मुणित्रि नंद वुत्ततु यह सयडालस्स कहेइ (कुमार० प्रति०) यहाँ 

सयडालस्स में यद्रपि संबंध कारक की विभक्ति-स्स दिखाई पड़ती 
है, परंतु है बह--से का अ्रथ देने वाली । 

४७, कम्म-बाच्य के प्रयोग की विशेषता--हेमचन्द्र ने विध्यर्थक - जज 
प्रत्यय वाले रूपों के प्रयोग की व्याप्ति वतेमान काल, भविष्यत्‌ काल 
तथा आज्ञार्थ बतलाने के बाद भाववाच्य और कमवाच्य में भी उसके 
प्रयोग का विधान किया है" | हिंदी कर्मबाच्य के अनेक रूपों में 


१. इेअ-इज्जो क्यस्य। 
चिजि प्रभृतीनां भाबकर्मविधिं वक्ष्याम: । येषां तु न वक्ष्यते तेषां सस्‍्क्ृतातिदेशा- 
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से एक यह भी है। इस कमवाच्य को, अपभ्र श से हिंदी तक के विकास 
की अवस्थाएँ इस प्रकार है- 
हउँ बलि किजउँ (हेम०)- मैं बलि [की] जाऊँ। 
जाइजइ तहिं देसडइ (हेम०)-उस देश में जाया जाय | 
जद आवद तो आशिअ्रद्द (हेम०)७- यदि आवे तो आना जाय | 
जइ प्रिउ उब्बरारिजद (हेम०)च न्यदि प्रिय उनब्मारा जाय | 
करुए' मुखन को चहियत यही सजाय (रहीम) ८ चाही जाती है | 
मसक की पाँसुरी पयोषि पाटियतु है > पाठ जाता है। 
बोलत सुनियै टेर (सूर०)७ टेर सुनी जाती है। 
नैनन को तरसेये कहाँ लौं (दास) - तर॒साया जाय । 
(ख) कर्मवाच्य का दूसरा रूप हिंदी में वह है जिसमें करण कारक के 
परसग ने युक्त कर्ता के साथ सकमक घातु का भूतकालिक कृदन्‍्त रूप आता 
है; जैसे मैंने कहा | यह प्रयोग भी अपभ्र श से ही चला आ रहा है । 
टोल्ला मई तुहँ वारिया (हेम ०) मैंने वारथा, वारा । 
विद्ीए मईं भणिय तह (हेम०)- मैंने भन्‍या | 
जेन्हे रिउँ बड्डिम भंजिआ । (कीर्ति) 
. जेन्‍्ने जाचक भन रज्ििअ । (कीर्ति) 
. बहुबचन कर्ता के साथ-- 
उन बानन्ह अस को जो न मारा | (जायसी) 
क्ू८, क्रिया-संबंधी कुछ अन्य विशिष्ट प्रयोग--क्रियारथंक संज्ञा और 
जाइ क्रिया के साथ अपभ्र श में कभी-कभी निषेषवाचक वाक्य 
बनाया जाता है जो भाव वाच्य के अनुरूप होता है; जैसे-- 
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स्राप्तस्य क्यस्य स्थाने ईश्र इज इत्येतावादेशो? भवतः। इसीअइ | इतिजह। 
हसीअन्तो । हतिजन्तो | हसीअमाणो । हतिजमाणो । पढीआ्रह | पढिंजइ | 
होईअइ | होइज्इ ॥ बहुलाधिकारात्‌ क्वचित्‌ क्योपि विकल्पेन भवति। मए 
नवेज | ग्रए नविज्जेज | तेण लहेज । तेश लाहेज्जेज | तेण भ्रच्छेज । तेण 
अच्छिज्जेज । तेश अच्छीझआइ ॥--(प्रा० ब्या० ३१।१६०) 


जैसे 


“3६, 
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पर भुजणहँ न जाइ (हेमा) ८ भोगा नहीं जाता । 

हित्नउ न धरण॒उ जाइ (सं० रास०) | 

पर मईं कहण न जाइ (सं० रास०) 

इसके समान हिंदी में 'हमसे न कहा जाया, हमसे न भरा जाय? 
प्रयोग मिलते हैं । पुराने साहित्य में भी-- 

ओर गनी नहिं जात (सूर) 

तौ काहू पे मेटी न जाति अजानी (सुदामा चरित) 

संयुक्त क्रिया--अ्रपश्र'श से हिंदी को संयुक्त क्रियाश्रों का जो 
विकास हुआ है, वह भी रूप ओर अर्थ की दृष्टि से वाकक्‍्थ-विन्यास की 
महत्वपूर्ण विशेषता है | संयुक्त क्रियाश्रों का प्रयोग भारतीय आर्य- 
भाषा के इतिहास में सबसे पहले अपश्रंश में ही दिखाई पड़ता है; 
लेकिन रूप और अर्थ दोनों दी दृश्यों से अ्पश्र श को संयुक्त 
क्रियाएँ अत्यंत सरल और आरंभिक अवस्था में हैं | उनकी श्रपेक्ञा 
आधुनिक हिंदी में संयुक्त क्रियाओं का गठन बहुत पेचीदा हो गया 
है। अपभ्रश और हिंदी की संयुक्त क्रियाओं का कुछ तुलनात्मक 
परिचय “क्रिया के प्रसंग में दिया जा चुका हैं, अ्रतः पुनराइत्ति 
अनावश्यक है। 


 बाक्य-गठन संबंधी अन्य विचार--अ्रपश्र'श में प्रायः छोटे- 


छोटे साधारण वाक्य ही मिलते हैं; एक से अधिक वाक्य अथवा 
उपवाक्यों वाले मिश्रित और संश्लिष्ट वाक्य बहुत कम मिलते हैं । 
मिश्रित वाक्य प्रायः वहीं आते हैं जहाँ एक वाक्य शर्त वाला होता 
है; जैसे-- 
जइ आवइ, तो आशिअ्रद (हेम०) 

इ ससणेही, तो मुइअ् (हेम०) 
जह पुच्छ॒ह घर बड्डाईँ, तो बड़ घर ओइ (हेम०) 
जइ केवई पावीसु पिउ, श्रकिया कुड्ड करीसु (हेम०) 
थरवर्तो अपभश्र'श में एक से अधिक विशेषण उपवाक्यों को जोड़ने के 
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लिए संत्रंघवधाचक सवनाम “जो! तथा उसके अन्य रूपों से मदद लेने की 
अपेत्षा 'एनाफोरिकः ढंग से स्वतंत्र वाक़्यों में रखने की ओर प्रवृत्ति 
दिखाई पड़ती है? : जैसे--. 

णशव-घरणु-रेह-विशग्गय निम्मलकरु सरयरयणिन्पच्चक्खु अमियभरु 
भमरंतउ फुरश तह चंदह जिणरणत्थु पियह संजणिय-सुहु मुहू विरहग्गिधूमिं 
कश्यलग्गि भंपियठ | (सं० राप०, १२२) 

(नवघन-रेखा-विनिर्गत-निल कर : शरद्रजन्यां प्रत्यक्षममृतभरं च्षरन्‌ 
स्फुरति, तस्य चन्द्रस्य जयनार्थ प्रियस्थ संजनितसुखं मुख विरहामिधूमेन 
कं दिनमारमभ्य रम्पितम्‌ ।) 

विद्युल्लता का तरंग, ते पथ-दिश-ज्ञान होइते अछ (वर्णं०, ३१ क)- 
मदें जो उन्मत्त हाथि, तन्हि के जे दाँते आधातल सरल-बृत्त ता सओ' 
च्युत भेल जे निर्यास, तकर परिमल : से कइ्सन अखलु ! जनि-बन 
देवताँ काँ आयतन धूप देल अछ । (वर्ण० ५० क) 

पदाति-क घर्म, एन्हि बाट कादव भइ गठ । (वर्णृ०, ४६ क) 

किसी भाषा की आरम्भिक अवस्था में ऐसी सरल वाक्य-योजना का 
मिलना स्वाभाविक है ? लेकिन आगे चलकर खड़ी बोली में जब गद्य- 
साहित्य का काफ़ी विकास हुआ तो अनेक प्रकार के मिश्रित वाक्‍्यों की 
योजना हुई । अपभ्र श वाक्ष्य-गठन की उक्त विधि हिंदी की मिश्रित और 
संयुक्त वाक्य रचना की ओर आरंभिक प्रयत्न है। 


१, पं देश-रासक : स्टडी 8 ७६, वर्णा-रत्नाकर : अंग्रेजी भूमिका $ रेप 


शुब्दकीश 


६१, हिंदी शब्द-कोश में अ्रपश्र'श की देन तद्धव शब्दों के विषय॑ 
में ही हो सकती है; क्योंकि अ्रपश्र श में प्रायः तत्सम शब्दों का बहिष्कार 
किया गया है। यद्यपि उद्योतन यूरि ने 'कुबलयमाला कहा? (७७८ ई०) 
में अपभ्र'श के आकर्षण का वर्णन करते हुए! कहा है कि “यह शुद्ध और 
मिश्रित संस्कृत और प्राकृत शब्दों का समानुपातिक और आनंददायक 
मिश्रण है? " और राजशेखर (१० वीं सदी ई०) ने भी लक्षित किया 
है कि संस्कृत से युक्त होने पर अपभ्रश लालित्य पूर्ण हो जाता है; * 
फिर भी अ्रपश्र'श साहित्य में संस्कृत शब्दों का प्रयोग नहीं दिखाई पड़ता । 
इस बहिष्कार के दो ही कारण हो सकते हैं।या तो धार्मिक प्रतिक्रिया 
के कारण अपभ्र'श के जैन मुनियों और बौद्ध सिद्धों ने संस्कृत शब्दों की 
उपेक्षा की, अथवा नितान्त लोकव्यवहुत बोली होने के कारण अपभश्र श 
सचमुच ही तत्सम शब्दों से रिक्त रही | जो हो, यह तथ्य है कि साहित्यिक: 
अपभ्र श में तत्सम शब्द नहीं मिलते | 

लेकिन परवर्ती अ्रपश्रश में तत्सम शब्दों के आगमन की बाढ़ 
दिखाई पड़ती दहै। “उक्ति व्यक्ति? के छोटे-छोटे विखरे हुएः वाक्यों, 
कीर्तिलता के गद्यों और पद्मों तथा वर्ण-रत्नाकर की शब्द-सूची से इस 
तथ्य का पता चलता है | अपम्र श में जहाँ “गज? के लिए. 'गय,? 'लोचन? 
के 'लोयण,? 'मदन? के लिए. 'भयण?” जैसे तद्भव- शब्द चलते थे, वहाँ 
परवर्ती अ्रपश्र श में इन तद्भव शब्दों के साथ-साथ उनके तत्सम रूप 
भी चलने लगे । यह प्रवृत्ति जायसी, सूर, तुलसी आदि प्राचीन हिंदी 
कवियों में भी मिलती है। द 


१. अपभ्र श-काव्यन्नयी की सस्‍्क्ृत भूमिका में उद्ध त 
२. स स्कृतमपश्न श॑ लत्तित्यालिंगित' पठेतू--काव्य मीमांसा 
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हय-गय, लोयन, मैन, मयंक्र, अ्रशछुरा-अछरी जैसे श्रपश्र श॒ शब्दों 
का प्रयोग अवधी और ब्रज में भी बहुत दिनों तक होता रहा, लेकिन धीरे- 
धीरे इनके तत्सम शब्दों के प्रयोग की रुचि बढ़ती गई । निःसन्देह यह 
प्रवृत्ति हिंदी बोलियों के उदय-काल में उतनी प्रबल न थी; जैसे जायसी 
में सूर की अपेन्षा तथा सूर में तुलसी की अपेक्षा तत्सम शब्दों के प्रयोग 
कम हैं| थ्रागे चलकर आधुनिक युग में जब खड़ी हिंदी का उत्थान हुआ 
तत्सम शब्द आधे से अधिक आ गए. यहाँ तक कि अपभ्र श में जिस 
प्रकार तत्सम शब्दों का बहिष्कार किया गया था, उसी प्रकार आधुनिक 
हिंदी में तद्धव शब्दों का बहिष्कार किया गया। कविता में कभी-कभी 
कोमलता के लिए. कुछ-एक तद्धव शब्दों को ग्रहण कर भी लिया जाता 
है, लेकिन गद्य में तो प्रायः उनसे बचने की ही कोशिश की जाती है। 
हिंदी में इस निरन्तर तत्सम बहुलता के कारणों पर विचार करते हुये 
विद्वानों ने प्रायः एकमत होकर निर्णय किया है इसके मूल में पुनरुत्थान- 
भावना है | अपश्र श के बाद हिंदी का उदय भक्ति-आनन्‍न्दोलन के साथ 
अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है और भक्ति-आन्दोलन की प्रेरक शक्तियों 
में प्राचीन दिंदू शास्त्रों, पुराणों और काव्यों का बहुत बड़ा हाथ है। 
अपभ्र श युग की लोक भावना ने प्राचीन शास्त्रों का सहारा पाते ही भक्ति 
आन्दोलन का रूप धारण कर लिया । इस पुनरुत्थान भावना के फल- 
स्वरूप लोक-जीवन तथा शिक्षित समुदाय में फिर से संस्कृत साहित्य के 
पठन-पाठन श्रवणश-मनन आदि का कार्य आरंभ हो गया । इससे तत्कालीन 
साहित्यिक भाषा में संस्कृत के तत्सम तथा अधतत्सम शब्दों का प्रचलित 
होना स्वाभाविक है | इस प्रथम सांस्कृतिक पुनरुत्थान में हिंदी में काफ़ी 
संस्कृत शब्द आए, परंतु अनुपात की दृष्टि से तत्सम और तद्भधव शब्द 
लगभग बराबर थे--अथवा तद्धव शब्द द्वी बीस पड़ते थे। 
उन्नीसवों शताब्दी के द्वितीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान ने रहे-सहे तद्भव 
शब्दों को भी निकाल बाहर किया। कुछ लोगों की यह धारणा है कि खड़ी 
बोली के कारण ह्वी हिंदी में तत्सम शब्दों की इतनी श्रधिकता हो गई ॥ 


शब्द कोश शपपू 


लेकिन बात ऐसी नहीं है। तथाकथित 'दखिनी हिंदी! की रचनाश्रों के 
शब्द-समूह का विश्लेषण करने से पता चलता है कि आरंभिक खड़ी 
बोली में भी तद्भव शब्दों का प्रयोग कम नहीं होता था | 

अपछरी, अछुरी (अप्सरा), कुजात (विजाति), दकाल (दष्काल) 
धरती (घरित्री), घिठ (घुत), जिउ (जीव), नहँ (नख), पत (इज्जत), 
पहिराना (परिधान करना), उमस ऊष्ता, उसांस (उच्छुवास), पायक (दूत, 
सेवक), पेखना (प्रेज्ण', फोकट, बाट (बर्तन), रसरी (रश्मि +डी), 
राकस (राक्षस), रैन (रजनी), उपासी (उपवासी), संघाती (संगी) आदि" । 

इससे प्रकट होता है कि आरभिक हिंदी (चाहे वह अ्रवधी, दो या 
ब्रज अथवा खड़ी बोली) अपभ्र श शब्द-समूह पर स्थित होकर नई 
परिस्थियों से प्रभाव ग्रहण कर रही थी । यही कारण है कि एक ओर 
कीतिलता, वर्ण-रत्नाकर, पद्मावत, रामचरित-मानस श्रादि में संस्कृत 
शब्दों के साथ ही अरबी-फारसी शब्दों को भी ग्रहण किया गया, तो 
“टखिनी हिंदी? में अरबी-फारसी के साथ द्वी संस्कृत शब्दों को भी सुरक्षित 
रखा गया | 'दखिनी हिंदी? में-- 


अंग, अंगन, अखंड, अधर, अचल, अम्बर, अन्तर, अपार, 
अवतार, आदि, आधार, अनन्त, उपकार, उपचार, अपरूप, उत्तम, कांच, 
काल, कला, कुच, कुन्तल, गगन, गज, गम्भीर, मास, घन, छुल, छुन्द, 
तुरंग, दानी, दिक, धरित्री, धनी, धीर, चतुर, दल, देह, नारी, पवन, 
वर, परमेश, पुरुष, वस्तु, भानु, मान, रोमावलि, वादी, सन्मुख, सूर, 
सेबक, हस्ति, तेज, दार, दया, दिवाकर, संभोग, स्वाद, सम, संग्राम, 
मुरंग आदि, संस्कृत शब्दों का प्रयोग अक्सर मिलता है। 'दखिनी हिंदी? 
में इन संस्कृत शब्दों के प्रयोग का महत्व इसलिए, और बढ़ जाता है कि 


१. दे० डा० बाबूराम सक्सेना : दखिनी हिंदी, प्‌ृ० ७४-७५ 
२. दे० दखिनी हिंदी? पू० ७३० 
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जिन गंथों में ये शब्द मिलते हैं, वे उदू भाषा के बताए जाते हैं और 
जो कवि इनके प्रयोक्ता हैं, वे मुसलमान हैं । 

इस समता का कारण स्पष्ट है | तेरहवीं सदी का पुनरुत्थान (रेनेसाँ) 
हिंदू ओर मुसलमान जातियों में अपनी अपनी परंपरा के अनुसार उत्पन्न 
आर विकसित होने पर भी भावना की दृष्टि से एक था। सूफी मत ने 
इस्लाम की धामिक कद्टरता, बाह्याडंबर आदि अंध-रूढ़ियों के विरुद्ध वही 
कार्य किया, जो भक्ति भावना ने हिंदू धर्म की रूढ़ियों के विरुद्ध किया । 
ऊपर से देखने पर दो तरह की प्रतीत होती हुईं भी दोनों के भीतर काम 
करने वाली चेतना मूलतः एक हो थी, क्योंकि वह चेतना एक ही स्तर के 
सामान्य जन-समूद के असंतोष से पैदा हुई थी। भले ही कुछ सूफी 
शायर अपनी लाचारी के कारण अरबी-फारसी शब्दों के पुराने संस्कार से 
अपने को मुक्त न कर सके हों, फिर भी उन्होंने सामान्य जन समूह की 
बोली में लिखने की कोशिश की । 'दखिनी हिंदी? ऐसे ही मौलवी शायरों 
के परिश्रम से पनपी | लेकिन जायसी, कुतुबन, मं॑भन जैसे जो ग्रामवासी 
सूफी संत थे ओर जिनके संस्कार अरबी-फारसी के उतने न थे जितने. 
अपभ्र श श्रादि के, उन्होंने स्वभावतः अरबी-फ़ारसी शब्दों का प्रयोग नहीं 
किया । अवधी ऐसे ही संत कवियों के कंठ से कृजी । 

इसी तरह भक्त कवियों में से जिनके संस्कार अधिक शास्त्रीय थे, वे 
विवशतावश संस्कृत शब्दों को छोड़ने में असमर्थ थे ; फिर भी उन्होंने 
संस्कृत में न लिखकर भाषा? में ही अपनी भावना भनी। उनके लिए 
इतना द्वी बहुत था | तुलसीदास नंददास आदि की विवशता ऐसी द्वी थी । 
इनमें भी ठुलसी ने अपने को जो संस्कृत से बहुत कुछ मुक्त कर लिया, 
उसका मुख्य कारण उनका अत्यधिक लोक-सम्पक ही समझना चाहिए। 
दूसरी ओर सूरदास ऐसे भावुक भक्तों के लिए: जहाँ शाञ्रीय सीमाएँ न 
थीं, लोक-बोली ने अपने वात्तविक स्वरूप का उद्धाटन किया । 

तात्पय यह है कि हिंदी बोलियों के उदय काल में जो संस्कृत और 
फ़ारसी-तत्सम शब्दों के आ्रागमन के बावजूद तद्भव शब्दों का जोर है, 


शब्द कोश १५७ 


धह तेरहवीं सदी के सांस्कृतिक पुनर्जांगरण की लोकोन्मुखी प्रकृति का प्रभाव 
है और उसमें जो संस्कृत और फ़ारसी के तत्सम शब्दों का आगमन है, 
वह हिंदल और इस्लाम के शात््रीय संस्कारों के पुनरुत्थान का परिणाम है। 

इन द्विविध संस्कारों से प्रभावित शब्द-समूह के खोल में एक सामान्य 
शब्द-समूह और व्याकरण के आधार पर कतिपय प्रादेशिक भेदों के साथ 
सादित्यिक हिंदी का उदय हुआ । परंठु अनुकूल ऐतिहासिक परिस्थितियों 
के अभाव में यह काय आज तक पूरा न हो सका। उन्नीसवीं सदो के 
सांस्कृतिक पुनरुत्थान ने जहाँ सबसे बड़ा काय यह किया कि खड़ी बोली 
को साहित्यिक हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित करके प्रादेशिक बोलियों के भेद 
को दूर करने के लए, पष्ठभूमि तेयार की और दूसरी ओर उदू' तथा 
हिंदी शैलियों के समीप आने का अवसर दिया, वहाँ दूसरी ओर उसमें 
निहित हिंदू ओर मुस्लिम पुनरुत्थान भावना ने दो भिन्न शब्द-समूहों के 
द्वारा एक ही भापा को दो शैलियों में विभाजित कर दिया। भावना में 
जहाँ तक एकता थी, भाषा का भी आधार एक था ; लेकिन भावना में 
जहाँ भेद उत्पन्न हुआ, भाषा के रूप में भी भेद आ गया। विदेशी 
अपमान के विरुद्ध जातीय सम्मान और प्रचीन रुढ़ियों के विरुद्ध आधु- 
निकता का आकपषंण--ये दोनों बातें शहरों के पढ़े लिखे मध्यवर्ग में एक 
सी आई और इस मामले में भाव ओर भाषा से दोनों एक दूसरे के 
करीब आए | लेकिन जातीय गोरब की खोज में जब्न वे अपनी अ्रतीत 
संपदा की ओर मुड़े तो अलग अलग जा पड़े । इस तरह वे एक जगह से 
चलकर दो राहों में जा निकले | निश्सन्देह विदेशी शक्तियों ने भी इस 
भेदभाव को बढ़ाने में मदद को | 

सांस्कृतिक परिस्थितियाँ अधिक से अधिक भाषा के शब्द-समूह में ही 
हेर फेर क्र सकती हैं और हिंदी भाषा में इन दो पुनरुत्थानों ने अपने 
अपने ढंग से काम किया । 

६२, इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर यहाँ हिंदी के तद्भधव और देशी 
शब्द-समृह के कछेन्र में अ्रपक्रश के योग-दान का लेखा उपस्थित किया 


श्पूप्ट हिंदी के विकास में श्रपभश्रंश का योग 


जा रहा है। आरंभ में हेमचन्द्र के प्राकृत-ध्याकरण में आए, हुए उन 
महत्त्वपूर्ण शब्दों की सूची दी जा रही है जो थोड़े से ध्वनि-परिवर्तन के 
साथ साहित्यिक हिंदी तथा उसकी किसी बोली में मिलते हैं ; फिर “देसी 
नाम माला? तथा अपश्रंश की कुछ अन्य रचनाश्रों के कुछ देसी शब्दों 
की तालिका दी गई है, जो हिंदी बोलियों में श्राज भी प्रचलित हैं । 

अच्छुरशा १।२० अछुरा, श्रछुरी 

अच्छुरिज श५८ अचरज 

श्र्नु ४४१५ अन्यथा 

ग्रन्नरडी ४४४५ अतड़ी 

अन्चलो .२।१७३ आँघधरो 

असड्ठल ४॥४२२ असड्दल (अवधी) 

अआसीसा २।॥१७४ _ असीस 

उजोउगरा ११७७ उजागर 

अझोक्वल १।१७१ ओखल, श्रोखली 

कंसालो २६२ कंसेरा 

कुम्पल १।२६, २।४५२ कोंपल 

कुम्मार_ शौ८ कुम्हार 

कोहण्डी ११२४, २।७३ कोहेंड़ा 

खम्भो १।१८७, ४)३९६ खम्भा 

खाई. ४४२४ . खाई 

खोडि ४।४१६ खोट (दोष) 

गड्डोे १।२५, २।२५ गडदा 

गहिर १॥१०१ गभीर 

गाई ११४८ (गो) 

घंघल ४४२२ भगंगड़ालू 

घट्टा २१७४ (घरृष्ट) 

घाठ ४३२४६ घाव (घात). 


शब्द कोश श्प्र्६ 


घुर्विट ४।४२३ घुड़की 

बुएट ४४२३ घूँट 

चिहुर १|१८६ (चकुर) 
चूडललउ ४।३६५, ४३० चूड़िला 
चोव्वारो (१७७ चौवारा (चतुवांह्) 
छु्लल्‍्ल ४४१२ छेल, छ्श्ल 
छावोी १२६२ छौना (शाव) 
छाही १२४६ छाही, छाँद (छाया) 
छिछि २।॥१७४ छी छी 

दुच्छ २२०४ छूँछा (तुच्छ) 
भीोंण २॥३ भोना (क्षीण) 
कुम्पडा ४।४१६, ४१८ कोंपड़ा 

ठाउ ४३५८ ठाँव (स्थानम) 
डाल ४४४५ डाल (शाखा) 
डोडूर ४४२२ ट्ृवंगर (पहाड़), 
डुगर ४४४५. ,, 

ढोलला ४३३० (इल्हा), 

तिस्ख २८२ (तार) 

तिरिच्छी ४४१४ (तियंक्‌) 

वूर २६३ (वूर्य) 

ब २२०० (कुत्सायां निपात:). 
चुशा ६१२२ थूनी (स्थूणा) 
दाहिणे १४५ . दक्षिणो 

दुवार २।११२ द्वार 

देउल १२७१ (देवकुल) 

दोहला १२१७, २२१ (द्ेहद) 
घणुह १२२ धनुद्दा, धनुह्दी (घनुः)/ 


£८६० 


नवस्री 

नवल्‍लो २।१६५४ 
नाव ४४२२३ 
निच्चद्न, ४४२२ 
पराई ४३४०, ३६७ 
पहा १॥६८६ 
पाइक २॥१ ३८८ 
पाओओ १॥५ 
पिआास ४४३४ 
'बप्पुडा ४| २८८७ 
बेल्ल शव्यछ 
मल्ला ४।२५ १ 
मडउठड़ २१०७ 
मग्गरु ४४००२ 
मयगल ४|४०६ 
माठडसिय्रा २।१४२ 
'मुग्गड़ा ४|४०६ 
सोत्था (१।१६६) 
रण्णु १|।६६ 
रस्सी १॥ ३४ 
राउल १॥२६८६७ 
रुक्ख २।१६ 
रूसणा ४|४ ९१८८ 
लजालुआ २।॥१४६ 
लद्ठी १२४७ 
लोअडी. ४।४२३ 
लोग १|१७७ 
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४।४२०, ४२२ नोखी (नवा) 


नवल (नवः) 
(नोः) 

निचाट 
(परकीया ) 

पह, पी (प्रभा) 
पायक (पदाति) 
(पादः) पाँव 


प्यास (पिपासा) 
बापुरा 
बेल (विल्ब) 
मला (भद्र) 
मौर (मकुट) 
मंगन (मागण ) 
मेंगल (मदकल) 
मौसी (माठ्ला) 
मूँग (सज्ञा) 
मोथा (म॒स्ता) 
रन-बन (अरण्य) 
(रश्मि) 
राडर (राजकुल) 
रुख, रूख (इतच्त) 
रूसना (रोपयुक्ता:) 
(लजावती ) 
लाठी (यथष्टि:) 
लुगरी 


(लोक) 


नर 


शब्द कोश १5 १ 


वक्‍कल २।७६ बोकला (वल्कल) 

वक्‍खाय २॥६० वबखान (व्याख्यान) 

वरणे २।२०६. बनने (अवधी) (निश्वयाद्यार्थ निपातः) 
वबाउल १११२१ (वातुल, व्याकुल ) 

विज्चि ४।३४०, ४२१ बीच (वत्मनि) 

विसाहिड ४।३८६, ४११ बेसाह (विसाधितम) 


विहाण ४३२० विह्न 

संकलं १।१८६ साँकल (>ंखला) 
संघारों १।२६४ (संहार) 

संक्ा १|६, (सन्ध्या) 
सलोणी ४४२० (सलावण्या) 
सहरी १।२३६ (शफरी ) 
सुख. २४ (शुष्क) 
सोहिल्‍्लो २॥१५४६५ सोहिला (शोभावान्‌ ) 
हरडइ १।६६ हरे 

हलद्दी. शाप्८ हल्दी (हरिद्रा) 
हेड. ४४४८ हेठ (अधः) 


, हमचन्द्र की देसी नाम माला? में आए हुए वे शब्द, जो थोड़े से 


ध्वनिपरिवर्तन के साथ आज भी दिंदी बोलियों में मिलते हैं :--- 
अग्घाणे, १।॥१६९ अघाना (तृत्त होना) 
आइप्पण, १।७८ ऐपन (तंदुलपिष्टक्ीरं गहमण्डनमित्यन्ये) 
इंगाली, १।७६ इंगारी, अंगारी (इक्लुखण्ड) 
उक्खली, ३ै।८८ श्रोखली 
डउग्गाहिझं, ६१०४ उगाहा (गहीतम) 
उच्चाडोी, १।६७ उचदढना 
उजड, १६६ ऊजड़ 
उडिदो, १६८ उदुद 
है 


१६२ 


उड्डुसो, 
“उड्डास, 
उप्फुण, 
उंबी, 
उल्लो, 
उब्वरिश्रं, 
उच्बाओ, 
ऊसत्थो, 


आओज्मरी, 


हिंदी के विकास में अ्रपश्रन॒ श का योग 


१६६ उड़स (खटमल) 

१६६ उड़ास (उड्डास, संताप) 

१६२ उफनना (आपूणम) 

१८६  उम्मी (पक्कगोधूमः) 

१।८७ ऐल, अलाव (चूल्ह, चूल्हा) 

१।१३२ उबरना, उबरुवा (अधिकम) 

१|१०२ ऊबना (तु० हेम०प्राकृत व्याकरण ८४।२४०): 
१|१४३ ऊसठ (जम्मितं, मनहूस) 

१।१५७ ओ मरी (अन्त्रावरणम) 


ओड्टर्ं, १॥१४४ ओढ़ना, ओढ़नी (उत्तरीयम) 
ओल्रियं, १११६३ ओलरना (सुप्तम) 


आओसगरां, 


१|१४४ ओसाना (उद्वे ग:; जैसे, अनाज ओस!'ना) 


ग्रोसरिश्रा, १६१ ओसारी (अलिन्द) 


आसा, 
ओहटद्ो, 
ओहरणां, 
कउल, 
कद्वारी, 
कडच्छू , 
कतवार, 
करिल्ल, 
कल्होड़ी, 
कसर, 
काहारो, 
कुंडयं, 
कुछड़, 
कोश्ला, 


१|१६४ ओस 

१।१६८६ ओहटना, (अपसतम ) 

१।१७४ ओहरना (विनिपातम) 

२।७ कोड़ (करीषं | तच् गोमय खरड॑ तच्चूर्ण च) 
२।४ कटारी 

२।७ करछुल (अ्रयोदर्वो) 

२।११ कतवार (तृणाघुत्करः) 

२।१० करिल (वंशाझह्ड २) 

२।/६ कलोर (वत्सतरी) 

२।४ कसर, गरियार (अ्रधमबलीवद:) 

२।२७ कहार (परिखन्धो, जलादिवाही कभकरः). 
२।६३ कुंडा (लघुभाण्डं) 

२६३ कुल्हड़ ( ,, ) 

२।४६ कोयला (काइ्ड्भारः) 


कोल्हुओ, २।६५ 
कोसयं,  २।४७ 
खट्टिको, २।७० 
खडं, २॥६७ 
खडकी, २॥७१ 
खड्डा, 2॥।६६ 
खगुसा, २॥६२ 


खलइयं, २|॥७१ 
खल्ला, २॥६६ 
खबञ्नो, २।६७ 
खबो, २।७७ 
खाइआ, २।७३ 
खिंखणी, २।७४ 
खुट,.. २७४ 
खुपा, २|७४५ 
गग्गरी, राण£६ 
गडुरी,. २८४ 
गड्डी,. रादर 
गठों,. शो८१ 
गंडीरी, राष्पर 
गवत्त,. रापर 
गु जेलिअं, २६२ 


गुत्ती, २।१०१ 
गुदा, राो१०१ 


शब्द कोश श्ध्त्रे 


कोल्हू (इच्चुनिपीनयन्त्रम) 

कोसा, कोसी (लघु शराब) 

खट्टिक (सौनिक) 

खर्‌ह (ठण) 

खिड़की (लघुद्दारम, वातायनम) 

खड्डु 

खुनिस (क्रोध), खेलत खुनिस न कब्हूँ देखी--- 
तुलसी, मानस ॥ 

खाली, खली (रिक्तम) 

खाल (चम) 


। खबरें (कांख) 


खाई (परिखा) 

खेखर (लोमड़ी) 

खुट्दी (त्र॒टितम) 

खोंपा (केश, तृणादिमयं बृष्टिनिवारणम) 
गगरी (जलपानत्रम) 

गड़रिया (भेड़ रखने वाला), गडुलिक 
गाड़ी 

गढ़ (दुगे) 

गंडेरी (इच्त -खण्डम) 

गव; कंद की गव 

गुजलक (पिंडीकृतम) 

गाँती (बन्धनम) 

गुडा (अधमः) 


गुम्मशझो, २।१०३ घुमाना 
गोअला, २६८ ग्वाला, ग्वालिन (ट॒ग्घविक्रियकञीं) 


हिंदी के विकास में श्रपश्रंश का योग 


गोश्रालिआ,२।६८  ग्वालिन (प्राइषि कीटविशेषः) 


श्द्ड 
गोच्छा, २।६५ 
गोवर,  २॥६६ 
गोहुरं, २।६६ 
घग्घरं, २॥१०७ 
घट्टी, २१११ 
घम्मोइ, २॥१०६ 
घरोली, २॥१०५४ 
चउक, २३।२ 
चंगं, ३॥।१ 
चाउला, ३८ 
चासोी,. ३॥१ 
चिका, ३।२१ 
चित्तलं,. ३।४ 
चिल्लिरी, ३॥२ 
चोद, ३॥१ 
छुइल्लो, ३२।२४ 
छुलिआत्रो, २।२४ 
छल्‍ली,  २।२४ 
छासी, ३॥२६ 
छिछोली, ३॥२६ 


जोण्णलिआ, ३।३० 


जोवारी, 
भंखरों, 


३४० 
३॥९२४ 


गुच्छा 

गोबर 

गोहरा, गोयँंठा 

घघरा (जघनस्थ-वस्त्रभेदः ) 

घाट (नदीतीथंम) 

घमोय (गण्डुत्संश तृणम) 

तु० वेनुमुल सुत भएउ घमोई (तुलसी, मानस) 
घरिला, घुरली, घरिया (गह-गोलिका) 
चौक 

चंगा 

चावल 

चास (हलस्फाटित भूमिरेखा) 
चिक्का (ढेला) 

चीतल (मंडितम) 

चिल्लर ( मशक विशेषः, जे ) 
चोटी (शिखा) 

छैल (विदग्घ) 

छुलिया (विदग्घ) 

छाल, छिलका 

छाॉँछ (तक्रम) 

छिछोल (लघुजल प्रवाह) 

त॒० छुटे पठे छिंछडोल--ढोला० 
छिनाल (जारः) 

जोन्हरी (ज्वार, धान्यविशेषः) 
ज्वार (धान्यविशेष) 

भखड़ (शुष्कतरु) 


भंखो, 
भडी, 
अंटिअं, 
अंटी, 
भलुंकिश्रं, 
भलुसिअं, 
भाडं, 
किल्लिरिश्रा, 
मुठ्ठ ; 
भुल्लरी, 
भोलिओआा, 
ढुटो, 
ठ्ल्लो, 
डंडश्रों, 
डलो, 
डल्लं, 
डाली, 
डुंगरो, 
डुबो, 
डोला, 
ढंकणी, 
देंका, 
तग्गं, 
तडफडिश्र, 
दोरो, 
पंखुड़ी, 


पक्‍्खरा, 


३॥५ ३ 
३॥२ ३ 
३॥४४ 
३।५१३ 
३।५६ 
३।५६ 
३।५७ 
३।६२. 
३५ 
३।५८८ 
३॥५६ 
४। रे 
४४ 
४[प्ट 
४७ 
४७ 
डी६ 
४११ 
४११ 
४११ 
४।१४ 
४२७ 
है 
प६ 
भ | रे८ 
द।प 
६।१० 


शब्द कोश १६५. 


मभंखना (पछुताना) 
भझड़ी (निरन्तर वृष्ठिः) 
काँटना (प्रह्मतम, हिलाना) 
भझोंटा (लघूध्वंकेश।ः) 
भलका (दग्धम्‌, फफोला) 
भुलसना (दग्घम) 

भझाड़ (लतागहनम) 
मिल्‍ली (मींगुर) 

भ्ूठ 

भालर, भकलरी (गुल्मः) 
भोली 

टेट (छिन्नकरः ) 

ठाला, निठल्‍ला (निर्धनः) 
पग-डंडी (रथ्या) 

डली, डला (ढेला, लोष्ठ:) 
डलिया, डाली (पिटिका) 
डाल, डाली (शाखा) 
डंगर (शैल) 

डोम्ब, डोम (श्वपचः) 
डोला, डोली (शिविका) 
टैंकनी (पिधानिका) 
देंकी, देंकुली (कूप-तुला) 
ताग (सूत्रम) 

तड़फड़ाना 

डोरा (सूत्रम) 

प॑खड़ी (पत्रम) 

पक्खर (तुरड्डू संनाह;) . 


१६६ 


पप्पीओ, 
परिदृण, 
पावो, 
पेड़ा, 
पँंडारो, 
पोद्द , 


फरू, 
बइलल, 
बप्पो, 
जुका, 
चुलंबुला, 
' जेडो, 
बोक्कडो, 
बोहारी, 
बोहित्थो, 
भउज्जा, 
भेलो, 
मक्‍्को डा, 


मम्मी, मामी, 


मल्दरणं, 
माउआ, 
माहुर, 
मोग्गरो, 
राड़ी, 
रोष्ट , 


हिंदी के विकास में अ्रपश्रंश का योग 


६।१२ पपीहा 

६।२१ पहिरन (परिधानम) 

६।३१८ पोवा (सपं का बच्चा) 

६८० पोँड़ा (भैंस का बच्चा) 

६५८ पिंडारे, पिंडारा (डाकुश्रों का दल) 
६।६० पोटरी (पेट) 

तु० माई निद्दारै पोटरी, मेहरिया निद्दारै 
मोटरी । 

६८२ फाग, फगुआ (वसंतोत्सवः) 
<।६१ बैल 

६|८ण. बाप 

६।६४ बुक [भर] (मुड्ढी भर) 

६।६४ बुलबुला (बुदबुदः) 

६६५ बेड़ा (नौः) 

६॥६६ बकरा (छागः) 

६।६७ बुहारी (भाड़) 

६।/६६ बोहित (प्रवहणम) 

६।१०३ भोजी, भौजाई, भावज (भ्रातृजाया) 
६।११० भेला (बेड़ा) 

६१४२ मकोड़ा (कीड़ा-मकोड़ा, मकढ़ा) 
३।११२ मामी (मातुलानी) 

६।११६ मल्हना (लीला) 

६।१४७ माई (सखी) 

६।१३० माहुर (शाकविशेष) 

६।१३६ मोगरा (पृष्पविशेष) 

७४ रार (भंगड़ा) 
७१११ रोट, रोटी 


“लसकं, ७|१८ 
'बद्द 9 ७।३१ 
' बड्डी, ७२६ 
'बड़इओ, ७४४ 
बड्टणघालो,. ७४६ 
-बवणी, ७|३२ 


वहोलो, वाहली ७।३६ 


वाउल्लो, ७।५६ 
वारिश्रो, ७|४७ 
विग्गोवा, ७।६४ 
विच्छी हो $ ७।६२ 
वोज्भग्रो, ७|८० 


'सश्ज्को, ८।१० 
'सोहणी, ८।१७ 


हरिआली, ८६४ 
हिल्लूरी, ८।६७ 


शब्द कोश १६७ 


लसका, लासा (तरुक्षीर॒म) 

ब्राट (पंथ, वर्ता) 

बड़ा, 

बढ़ई 

बाँड़ (छिन्नपुच्छः) 

बनौ, बिनौला, सन सूक्यो बीत्यों बनौ 
(विद्वारी) 
बाहा, बढ़िया ( लघु जल प्रत्राहः ) 
बाउल, बावला ( बातुल, प्रलपनशीलः ) 
बारी, नाऊन्बारी ( नापितः ).... 
बिगोवा ( व्याकुलभावः, विगाड़ना ) 
विछोह ( विरह, वियोग ) 

बोझ ( भारः ) 

साभी ( हिस्तेदार, प्रातिवेश्मिकः ) 
सोहनी ( खेत निराना ) 

हरियाली 

हिलोर ( लद्दरी, हिल्‍्लोल ) 


६४. इनके अतिरिक्त अ्रपश्रंश काव्यों में प्रयुक्त कुछ अन्य तद्भव 
“ओर देशी शब्दों की तालिका दी जा रही है जिनका प्रयोग किंचित्‌ ध्वनि 
श्ररिवर्तन के साथ हिंदी बोलियों में आज भी होता है । 

अक्खाडय (१० च० ४॥११) अखाड़ा 

'उत्तावलिय (प० च० ३२६।१५) उतावली 

उम्मेड् (प० च० २४।१४) उमेठ 

कक्र (प्र० च० २४।३) कंकड 

कल्लूरिय. (प० च० ४४॥१२) कलवार 

कलए. (प० च० २११२) (भावी) कल 

कसेरे. ( महा० १॥३।१२ ) कसेरू (तृण-विशेष ) 


श्द्ट्द हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 


कुट्द ( स॑० रा० १७३ ) कूठना ( प्रहार ) 

कुड ( महा० ४॥३।७ ) कुंड ( जलद्रोणी ) 

कुंडवाल (सं० रा० १७५४ ) कुंडल, कुंडली ( बतल ) 
खज्च. (प० च० ३।१२) खींच 

खाट. (शबरपा, चयां० २८) खाट € चारपाई ) 

खुरप्प (महा० ११।१॥६ ) खुरपा८ क्षुरप्र 

खेडिय (प० च० २०८) खेदना, भगाना 

गिलल (महा० २६।५।३ ) गीला ( श्राद्र ) 

गुज्क (प० च० १४७७) गोकिया 


घरवार (प० च० २४।१२) घर-द्वार 
घलल्‍लइ ( महा० ३।१६।१०, हेम० ८।४।३२३४ ) घालना (पफेंकना/ 9) 


चकक्‍्खइ ( महा० २।१९।४ ) चखना ( आस्वाद लेना ) 
चडई. (महा० २।१६।१ ) चढ़ना 

चडाविश ( महा० ३०।१२।६) चढ़ाना 

चंगेड़ा ( कशह० चर्या० १० ) डलिया 

चुगइई ( महा० १६।१३॥२ ) चुनना, चु'गना 

चेल्लु ( सरह, दोहा० १० ) चेला ( शिष्य ) 

चोज्ज ( महा० ८।७॥२३ ) चोज ( कौतक, आश्चये 9 
छुज्जद ( महा० १॥१४।३ ) छाजे ( राजते, शोभते ) 
छंंडर ( महा० ७)१६।१५ ) छाड़ना, छोड़ना 

छादि (प० च० २६।१३) छाँद 

छिवई (महा० ४१।१३) छूना 

छिंक (महा० २६।४।॥२ )  छींक 

छोक्‍कर ( जस० प० ४ ) छोकरा ( लड़का ) 
जेंबद ( महा» श्षां७/११) जेंब, जीमना ( मुंक्ते » 
जोक्खइ ( महा० ४।५।५ ) जोख, (तोलयति ) 
भंखड़ (सं० रा० १६२ ) “मरंखड़ ( 'मंका ) 


मेंडप्पह 


मकेडप्पण 


शब्द कोश श्ध्ट्‌ 


( महा० ३०।४९६ ) कपट 
( महा० २४॥४।८ ) कड़प ( ताड़न ) 


मंपईद ( महा० १॥११।४, सं० रा० २६ ) मंप' (आच्छादर्यात ) 


भोण 
भुल्लइ 
3 पड़ा 
अम्बुक 
टक्कर 
टाल 
टोप्पी 
डर 
डंकिय 
ढड्ढ्स 
हलइ 
दलिय 
ढंकइ 
ढुक्‍्कय 
टोय 
टोर 
ण्त्थ 
ताँति 
तिम्मण 
तिया 
तुरन्त 
तोंद 
थट्ट 


थरहरिय 


(स० रा० १७१ ) भीना ( क्षीण, सूक्ष्म ) 
( महा० १४।२।१२) भूल" ( कम्पते ) 
( हेम० प्रा० व्या० ८।४।॥४१६ ) करोंपड़ा ( कुटीर » 


(प० च० ५४५४।५) भूमक 
( महा० ३१११६।४ ) टक्कर 
(प० च० १२!२) टालना 


( जस०, प० ६ ) टोपी 

( सं० रा० १६३ ) डर ( भय ) 

( महा० ३०।१२॥८ ) डंक मारना 

(प० च० ४६।१७) दाढ़स 

( महा० ३१।१६।१२ ) दल” ( ब्यवति ) 

( महा० ८।६।१२ ) दीला ( खस्त ) 

( महा० १।१३।१० ) देंक! ( अच्छादयति 9) 
(सं० रा० श्य६ ). छुक' (छिपना ) .. 
(प० च० २१६) दोना 

(प० च० २|७) पञ्ञु 

(प० च० ४७।११)  नथ 

( कण्ह० चर्या० १० ) ताँव 

(प० च० ४०।११ ) तोवन ( भोजन विशेष ) 
(महा० १(१५।४ ) तिया (स्रो) 

(प० च० ४।३) 

( महा० २०।०३।३) तोंद 

(प० च० २०।३) समूह 

( सं० रा० ६६ ) थरहरी ( कम्प ) 


डर ९ ७० 


थाती 
थाह 
-दाय 
घंधा 
'धूइरणु 
' पडिवा 
पइसार 
परणा[ल 
पप्पड 
'पायाल 
पागल 
पुट्टि 
पु छिय 
पेल्लिय 
पोइल 
फिर 
फुर 


फुल्ल० 
'बहुड़ि 
चापुड़ी 
चुद्डइ 
बोहित्थ 
भीड 
भेट्र 
भुक्कद 
भोल 
मच्छर 


हिंदी के विकास में अपभ्र श का योग 


( भूसक० चर्या० २१ ) थाती ( घरोहर ) 
(प० च० २० |४) 

(प० च० ५३।१०) खेल का दाव 
( सरह० दोहा० १६ ) धंधा 

( सं० रा० १६३) घधूनी 

(प० च० २६।१) परिवा 

(प० च० ७।४) प्रवेश 

(प० च० १६।१०) पनाला 

( प० च० ५४०।११ ) पापड़ 

(प० च० १२।८) पायल 

(शबर० चर्या० २८) 

(प० च० ४।१६). पुट्ठा 

(सं० रा० १८) पोंछुना 

(महा० १|१२५) पेल० (प्रेरित) 
(महा० २०१०।१२) पोटली 

(सं० रा० १६८) फिरना (वापस आना) 


(सं० रा० १२२) फुर (सत्य) 
(सं० रा० १६३) फूल, फूलना 
(योग० ६०) बहुरना (लौटना, लौटाना) 


बापुरी (बेचारी ) 


बूडइ, ड्ूब० 


(कणह्‌० चर्या० १०) 
(मद्दा० ३३।११।११) 


(महा ० १७।४।४) बोहित (नौः) 
(सं० रा० ६२) भीड़ (संमद ) 
(प० च० ४६।४) भेंट 


(महा० १।८।७) 
(महा ० २।२०।७) 
(सं० रा० १४६) 


भू कना (बुक्कद) 
भोला, भोली 
मच्छुर (मशक) 


मन्नाय 
मेलअ्र 
मेहली 
मोड 
रसोह 
रंडी 
रंगइद 
रिल्लि 
र्ल्ल 
रोक 
रोग्ग 
लक्क 
लड्डु 
लुक्क 


विसूरइ 


वारिय 
साडी 
सालण 
सासु-नणुद 
साह्ार 
साहकार 
सिष्पि 
सुहाली 
खुज्क 
सोहल 


शब्द कोश 


(सं० रा० ७१) 


- (महा० ३३।३।८) 


(१० च० ७८|७) 
(सं० रा० २५) 
(प० च० १७॥१३ ) 


२७१ 


. मसना० (मनाना) 
मेला 
मेहरी (पत्नी) 
मोड़ना 
रसोई 


(महा० १७।६।१०, सरदह० दोहा ५) रंडी (वेश्या) 


(महा० ४।१।११) 
(सं० रा० १६२) 
(मद्दा० १४।१०।१) 
(प० च० १७।६) 
(प० च० २८॥६) 
(सं० रा० २४) 
(प० च० ५०११) 


रैगइ (जानुभ्यां चलति) 
रेला (जलप्रवाह) 
रेला 

रोक 

रोग 

लंक (कटि) 

लडडु 


(महा० ६।१४।१२, हेम० ८|४।४०१) लुकना 


(छिपना) 


(मद्दा० १४।४।१०, हेम० प्रा० ८।४।३३& ) 


(प० च० ३१८। १८) 
(मदहा० १२।५॥३) 
(प० च० ४०।११) 
(कणह चर्या० ११) 
(प० च० ६११) 
(प० च० ९|१७) 
(महा० ४।६।११) 
(नेमि० चोपई २४) 
(प० च० ८॥२) 

(प० च० ३३१) 


विसूरना (खेद करना) 
वारी, क्रम 

साड़ी (स्त्री-वस्तर) 
सालन (पक्व॒ मांस) 


सहारा 
साहुकार 

सीपी, सीप (शुक्ति ) 
सोहारसी (पूड़ी) 
स्‌रर 

सोहर (उत्सव) 


हिंदी के विकास में अपभ्र श का योग 


(महा० १।१६।१) हाट 

(महा० १४५१२) हिलना (कम्प०) 
(तंतिपा, चर्या० ३३)... हाँड़ी (भारड) 
(चचरी २२) हुडडु 


(महा० ४॥४।१४) होहल्ला (सामूहिक शोर) 


टितीय खण्ड 
( साहित्य ) 


अपभ्र श्‌ साहित्य 


अपभ्र श साहित्य की सामग्री का पहला संग्रह 'माटेरियालिएन 
व्सर वेटनिस डेस अप»श' जिसे आज से लगभग पचास साल पहले. 
१६०२ ई० में जमेन विद्वान पिशेल ने अपभ्र श के अध्ययन की सामग्री 
के रूप में प्रस्दुत किया था । इन सामग्री को पिशेल ने अपने “प्रामेटिक 
डेर प्राकृत श्प्राख्नतन! का परिशिष्ट कहा था। इसमें हेमचन्द्र-प्राकृत- 
व्याकरण के सभी अपमभ्र श छुंदों के अतिरिक्त पेंतीस पद्म और हैं | उन 
यैंतीस पद्मों में से पहला “चंड? के प्राकृत व्याकरण में उद्ध,त यह दोहा है 
कालु लहेविण, जाइआ , जिवें जियें मोहु गलेइ । 
तिये तिवं दंसण, लहइ जो णिश्रमें अप्प मुणेह ॥ 
दूसरा दोहा “ध्वान्यालोक?, में इस प्रकार उद्ध त है-- 
महु महु त्ति भणनन्‍्तअहों वज्जह काल जणस्सु । 
तो वि ण्‌ देड जणदृणशञ्रो गोअरिह्टोीह मणस्सु ॥! 
इसकेबाद क्रमशः सरस्वती कएठाभरण?” के अठारह और विक्रमो बशीय 
के पन्द्रह छुंद ओर हैं | पूरी सामग्री व्याकरणिक टिप्पणी तथा 
किंचित्‌ व्याख्या के साथ प्रस्तुत की गई है| विचार करने से इस संग्रह में 
कुछ ऐसे पतद्य भी मिल सकते हैं, विशेषतः “सरस्वती कण्ठाभरण?” के, 
जिनकी भाषा अ्रपश्र श न हो; फिर भी इस संग्रह का ऐतिहासिक महत्त्व 
है । भारतीय और यूरोपीय विद्वानों का ध्यान अपभ्र श 
अप» श साहिस्य. को ओर आऊकृष्ट करने वाला यह पहला अपभ्र'श 
की सामग्री. संग्रह है। इसने अपश्र श-साहित्य की शोध के लिए. 
विद्वानों को प्रेरित किया । इस दिशा में जम॑नी के ही 
दूसरे विद्वान याकोबी ने दूसरा महत्त्वपूर्ण काय॑ किया। यह है धनपाल 
की 'भविस्सयत्त कहा का संपादन (१६१८ ई०)। अपश्रंश का यह पहला 
प्रबंध काव्य है, जिसने विद्वानों के सामने अ्रपश्रृंश-साहित्य. के सौन्दर्य और 
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गौरव की स्थापना की । पूर्वबर्तों तिखरी सामग्रियों की राशि पर 'भविस्सयत्त 
कहा? का प्रकाशन सुमेंझ शिखर के समान प्रतीत हुआ । आगे चल 
कर श्री चमनलाल डाद्याभाई दलाल ने इस ग्रंथ की अन्य पांडुलिपियों 
को ढेंढ़ुकर एक दूसरे संस्करण के संपादन का कार्य आरंभ किया, जिसे 
उनके असमय देहावसान के बाद डा० पांडुरंग गुणे ने १६२३ ई० 
सम्पन्न किया | 


श्री दलाल ने 'भविस्सयत्त कहा? के संपादन के अतिरिक्त जो सबसे 
महत्वपूर्ण कार्य किया, वह है 'पाटण पुस्तक-भंडार' में पड़े हुए. अनेक 
अपभ्रंश ग्रंथों का परिचय प्रकाशित करना । उन्होंने बड़ोदा के “लाइब्रेरी 
मिसेलेनी? में 'पटणाना भंडारों अने खास करीने तेमां रहेलु' अपभ्रंश 
तथा प्राचीन गुजराती साहित्य” शीषक विस्तृत निबंध के द्वारा सन्देश 
रासक, वज्जस्वामि रास, अंतरंग संधि, चउरंगसंधि, सुलसाख्यान, चच्चरी, 
भावनासार, परमात्म प्रकाश, आराधना, मयणरेहासंधि, नमयासुंदरिसंधि, 
भविस्सयत्त कहा, पठम सिरि चरिठ इत्यादि ७४-८० अपभश्र श ग्रंथों का 
परिचय दिया। हे 

पश्चात्‌ जैन पुस्तक भंडारों तथा अन्य संग्रहों में अपभ्र श साहित्य 
को सामग्री का खोज-कार्य शुरू हुआ | इस दिशा में श्री दलाल के बाद 
श्री जिन विजय मुनि का कार्य विशेष महत्वपूर्ण है। “भंडारकर 
ओरिएंटल रिसच इंस्टीच्यूट? में प्राकृत नाम से घोषित पुष्पदंत के 
महापुराण? तथा स्वयंभू के 'पठम चरिउ? और 'हरिवंश पुराण” के उद्धार 
का श्रेय मुनि जी को ही है | मुनि जी ने अपभ्र श पुस्तकों की खोज के 
अतिरिक्त उनके संपादन और प्रकाशन में भी बहुत बड़ा काम ऊिया है। 


दूसरी ओर प्रो० हीरालाल जैन ने कारंजा जैन भंडार! की छान 
बीन करके जसहर चरिउ, णायकुमार चरिउ, करकंड चरिड, पाहुड़ दोहा 
सिवयधम्मदोहा आदि अ्रपभ्रंश काव्यों को प्रकाश में लाने का कार्य किया । 
इन विद्वानों के शोध-कार्य के अतिरिक्त प्राप्त सामग्र * के संपादन 
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में डा० परशुराम लक्ष्मण वेद्य और डा० आदिनाथ नेमिनाथ 
उपाध्ये ने महत्वपूर्ण काम किया है। 

पश्चिमी अपश्र'श साहित्य की सामग्री के अतिरिक्त पूर्वी प्रदेश के 
बीद्ध सिद्धों की अपभ्र श रचनाओं की ओर ध्यान आकृड करनेवालों में 
म० म० हरप्रसाद शाल्रो का नाम अग्रणी है। बौद्ध गान ओ दोहा? 
(१६१६ ई०) इस तरद्द का पदला संग्रह ग्रथ है। पीछे मदापंडित राहुल 
सांकृत्यायन ने इस दिशा में महत्वपूर्ण खोज का काम किया ।। पूर्वी 
अपमश्र श साहित्य के संपादन में डा० शहीदुलला ओर ड!० प्रबोधच नद्र 
बागचो का नाम उल्लेखनीय है। 

अब तक अपभ्र श की प्रकाशित ओर अ्रप्रकाशित 'सामग्री इस मात्रा 
में ज्ञात हो चुकी है कि किसी भो बात में अपमश्र श-साहित्य को सामान्य 
आर महत्वदीन नहीं कहा जा सकता | यहाँ अप्रश्नंश-साहित्य की ज्ञात 
युस्‍्तकों को सूची अकारादिक्रम से दी जा रही है । 

१, अंजना सुदरी कथा 


२. अनन्तब्रत कथानक 
रे. अनाथ संधि जिनप्रभ सूरि 
४. अंतरंग रास बा 
शू, अंतरंग विवाह का 
६. अंतरंग संधि रत्नप्रभ सूरि (४० १३६२ वि०) 
७, अमरसेन चरित माणिकराज 
पथ. आत्मसंबोधन कुलक जिनप्रभ सूरि 
£ आदिनाथ फाग पुष्पदंत 
१०, आदिपुराण (मेघेश्वर चरेत) सिंहसेन (रइधू) 
११. आराधना सार बोर 
१२९, उपदेश कुलक देवसूरि 
१३. ऋषभ जिन स्तुति 
१४, कथाकोश » वन्द्र (६४१-६६६ ६०) 
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करकंड चरिठ कनकामर मुनि 

करकंड चरिठ र्‌इ्धू 

कालस्वरूप कुलक जिनदत्त सूरि 

कालिकाचार्य कथा (अ्रत्यथि इरेव 

जम्बू) | अंशतः अभ्र श; 
ब्राउन द्वारा संपादित | 

कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरि (१२४१ वि०) 
अंशतः अपभ्र श 

कबलयमाला कहा उद्योतन सूरि (सं० ८३५वि०) 
अंशतः अपभ्र श 

चन्द्रप्रभ चरिउ यशः कोर्ति 

चन्द्रप्रभ चरित दामोदर 

चचेरी जिनदत्त सूरि 

चचरी सोलण 

चचरी जिनप्रभ सूरि 

चैत्यपरिपाटी हा 

जम्बू चरित्र (सं० १२६६ वि०) 

जम्बूस्वामि चरित्र वीर 

जम्बूस्वामि चरित्र सागरदत्त (सं० १०६० वि०» 

जम्बू स्वामि रासा धूमसूरि (१२६६ वि०) 

जयकुमार चरित्र ब्रंझ्ददेव सेन 

जयकुमार चरित्र रइधू 

जयतिहुश्रण अभयदेव सूरि (१११६ विं०% 

जिनजन्म मह जिनप्रभ सूरि 

जिनदत्त चरित्र  रइधू । 
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नेमिनाथ जन्माभिषेक जिनप्रभ सूरि 
नेमिनाथ चठपई विनयचन्द्र सूरि (१२४७ वि०) 
नेमिनाथ चरिठ इरिभद्र यूरि (८्वीं से श्रवीं 
कं शताब्दी कें बीच किसी समय) 
नेमिनाथ चरित दामोदर 
नेमिनाथ चरित लक्ष्मण देंव 
नेमिनाथ फाग राजशेखर सूरि (१३७१ वि०) 
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पद्मश्री चरित्र घाहिल (११६१ वि०) 
पद्म पुराण रइधू 

परमात्म-प्रकाश योगीन्द्र 

पांडव पुराण यशः कीर्ति 
पाश्वनाथ चरित्र विनयचन्द्र सूरि 
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पाश्वनाथ पुराण रश्धू 

पाश्वनाथ पुराण पद्म कोर्ति 

पुराण-सार अ्र।चन्द्र मुनि 

प्रत्येक बुद्ध चरित्र 

प्रद्ुम्न चरित्र रश्धू 

प्रबंध चिंतामणि (अंशतः अपश्रंश)--मेरुतुंग (१३६१ वि०) 
वृद्ध नवकार जिनवल्लभ सूरि 
बलभद्र चरित र्‌इधू 

बारह खड़ो दोहा मद्यचंद 

बाहुवलि राम शालिभद्र सूरि 
भविस्सयत्त कहा घनपाल 

भव्य कुटुम्ब जिनप्रभ सूरि 
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भावनाकुलक बा 

भावनासंधि जयदेव (१६०६ वि०) 
भावनासार 

मदन रेखा चरित (सं० १२६७ वि०) 
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मल्लिनांथ चरित जिनप्रभसूरि 
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विवेक कुलक जिनप्रभ सूरि 


वीरजिन पारणक वधमान सूरि 
शान्तिनाथ चरित . शुभकीर्ति 
शालिभद्रककक्‍्का पद्म 
शालिभद्रमातृका 

शीलसंधि ईश्वरगणि 
शआावकधर्म दोहा. देवसेन 
श्रावक विधि : जिनप्रभ सूरि 


श्पर 


११७, 
श्श्ष्, 


११६ 


१५२०, 
#१२१, 
१२२. 
१२३. 
१२४, 
3११२५, 
श्श्द्‌ 
१२७, 
श्र्ष, 
१२६, 
2१२३०, 
१३१, 
१२२, 
१३३. 
2२४. 
१२५. 
१३६, 
१३७, 
श्र्८ 


१. यह स ची मुख्यतः प्रो० हरि दामोदर वेलणकर द्वारा संपादित “जिन रत्न 
कोश” (खंड १), १६४४ ई० से तैयार की गई है। विशेष विवरण के लिए 
उक्त 'कोश” देखना उचित होगा । कुछ पुस्तकों के नाम 'अनेकान्त? से भी जोड़े 
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श्रावकाचार 
श्रीपाल चरित्र 

श्रीपाल चरित्र 
पट्कर्मापदेश 
संयममंजरी 

संघ्रपति समारा रास 
संभवनाथ चरित 
संवेगमात॒का 

संदेश रास्तक 

सनन्‍्मति जिन चरित 
सकुमाल स्त्रामि चरित 
सुकृमाल चरित 

सुगंध दशमी कथा 
सुदशन चरित्र 

सुभद्रा चरित्र 
सुभाषित कुलक 
स्थूलिभद्र फाग 
हरिवंश पुराण 
हरिवंश पुराण 
हरिवंश पुराण 
सिद्धहेम शब्दानुशासन 
शान प्रकाश कुलक 


देवसेन 

नरसेन 

रइधू 

अमरकीति (१२७४ वि०) 
महेश्वर सूरि 

अँन्रद्ेव सूरि 

तेजपाल 


अब्दल रहमान 

रइधू 

पुष्पभद्र (पूर्णभद्र) 
श्रीधर 


नयनन्दिन (११०० वि०) 


अभयगणि (सं० ११६१ वि०) 
'जिनभद्र 


जिनपद्म सूरि (१२५४७ वि०) 
स्वयंभू, ओर निभुवन । 


र्इ्धू 


 श्रुतिकीर्ति 
(संकलित अपभ्र श छ॑द)--हैमचन्द्र 
जिनप्रभ सूरि |! 
यद्यपि उपयुक्त ग्र थ-सूची पूरण नहीं है, फिर भी उससे अपभश्र श- 


गए हैं । तारकांकित पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं । 


अपभ्रश साहित्य श्ष्प३्‌ 


साहित्य की व्यापि का कुछ आभास हो सकता है। इतने संधि, कुलक, 
चठपई, आराधना, रास, चाँचर, फाग, स्तुति, स्तोत्र, कथा, चरित, पुराण 
आदि प्रकार के काव्यों में मानव जीवन और जगत्‌ की अनेक भावनाश्रों 
और विचारों को वाणी मिलो है। यदि एक ओर इसमें जैन 
मुनियों के चिंतन का चिंतामणि है, तो दूसरी ओर बौद्ध छिद्धों को 
सहज साधना की ठतिद्धि भी है; यदि एक ओर धार्मिक आदर्शों का 
व्याख्यान है तो दूमरो ओर लोक जीवन से उत्पन्न होने वाले ऐहिक रस 
का रागरंजित अनुकथन है। यदि यह साहित्य नाना शलाका पुरुषों के 
उदात्त जीवन चरित से सम्पन्न है, तो सामान्य वणिक पुत्रों के दुख-सुख 
की कहानी से भी परिपूर है । तीथेंकरों की भावोच्छबसित खुतियों, अनु- 
भव भरी यूक्तियों, रहस्यमयी अनुभूतियों, वैभव-विलास की ऊाँकियों आदि 
के साथ ही उन्मुक्त वन्‍य जीवन की शौर्य स्नेह-सिक्त गाथाओं के विविध 
चित्रों से अपभ श साहित्य की विशाल चित्रशाला सुशो,भत है। स््यंभू 
जैसे महाकवि के हाथों इसका बीजारोपण हुआ; पुष्पदंत, धनपाल, हरिभद्र, 
जोइन्दु, रामसिंह, देवसेन, कनकामर, हेमचन्द्र, सोमप्रभ, जिनप्रभ, 
जिनदत्त, जिनप्मन, विनयचन्द्र, राशशेखर, शालिभद्र, श्रब्दल रहमान, 
सरह और कारद जैसो प्रतिभाश्रों ने इसे प्रतिष्ठित किया; और अंतिम 
दिनों में भी इस साहित्य को यशःकौर्ति और रहधू जैसे सबंतोमुखी प्रतिभा 
वाले महाकविश्रों का संबल प्राप्त हुआ | ऐसे महाकतियों और इतने महा- 
काव्यों तथा गीत काव्यों के इस साहित्य का, जो आठवीं शताब्दी से 
चौदहइवीं शताब्दी तक सुदूर दक्षिण को छोड़कर शेष संपूर्ण भारतवर्ष के 
सामान्य लोक तथा शिक्षित मंडिली के हृदय की वाणी था, भारतीय 
साहित्य में कितना महत्तपूर्ण स्थान हो सकता है--यह सहज ही अनुमेय है । 

अस्तु, एक-एक करके अपश्रंश साहित्य के विभिन्न अंगों का अध्ययन 
करना चाहिए | 

पुराण-साहित्य 


आह्मयणों की तरह जैनों का भी अपना पुराण साहित्य है। सामान्यतः 
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दिगंबर जैनों के धार्मिक साहित्य कें चार भाग किए, जाते हैं--प्रथमानुयोग 
करण[नुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग | प्रथमानुयोग में तोर्थेकर 
अआददि पुरुषोत्तमों का चरित्र-वर्शन किया जाता हैं और यही महापुराण 
है। इस तरह महापुराण अथवा पुराण साहित्य दिगंबर मत के इसी 
प्रथमानुयोग की एक शाखा है जिसमें तीर्थेकरों, चक्रअर्तियों, बलदेवों, 
बासुदेवों और प्रतिवासुरेबों ग्रादि तिरसठ शलाका पुरुषों के जन्म-जन्मान्तर 
की जीवन गाथाश्रों को लेकर विशाल साहित्य को सृष्टि को गई है। भार- 
तीय साहित्य में पौराणिक रचनाओं का एक विशेष युग दिखायी पड़ता है. 
जब ब्राह्मण, बौद्ध और जैन सभी मत वाले अपने अपने ढंग से बहुत बड़े 
पैमाने पर पुराणों की रचनाएँ करते हैं। विद्वानों का अनुमान है कि 
सामान्य जन-समूह तक शास्र ओर श्रागमों की विचारधारा को लोक-प्रिय 
तथा बोधगम्य ढंग से पहुँचाने के लिए, पुराणु-साहित्य का अविर्भात्र हुआ. । 
कहीं-कहीं इन ब्राह्मण, बौद्ध और जैन पुराणों में एक ही तथा एक-से ही 
महापुरुषों की जीवन-गाथाएँ. मिलती हैं, फिर भी उनके अपने-अपने 
धामिक श्राग्रहों ने उन गाथाश्रों में थोड़ा-बहुत परिवर्तन कर डाला है । 
जैनों ने अपने पुराण संस्कृत, प्राकृत और अपश्रंश तीनों भाषाओं 
में लिखे हैं | तीथंकारों में ऋषभदेव, नेमिनाथ, पाश्वेनाथ तथा महावीर 
के जीवन को लेकर अपभ्रंश में काफी रचनाएँ की गई हैं। चक्रवर्तियों 
में भी यशोधर, नागकुमार, करबंडु आदि राजाओं पर कई काव्य लिखे: 
गए हैं | इन सबके अतिरिक्त राम कथा और कृष्ण कथा को भी जैन 
कवियों ने अपने ढंग से भाषा-बद्ध किया है । पौराणिक गाथाश्रों की 
जानकारी के लिए. अ्रपश्र श में सबसे बड़ा ग्रंथ पुष्षदंत का महापुराणस 
अथवा ति-सहि-महापुर्सि-गुणालंकार है जिसमें २४ तीथंकरों, 
१२ चक्रवर्तियों, £ बलदेबों, £ नारायणों और ६ प्रतिनारायणों का 
जीवन चरित काव्यात्मक ढंग से वर्णित किया गया है। महापुराण दो 
भागों में विभाजित है ; आदिपुराण और उत्तरपुराण | आदिपुराण 
में प्रथम तीयंकर ऋषभदेव का विस्तृत जीवन चरित ८० संधियों में: 


अपभ्रश साहित्य क्‍ श्प्पू 


वर्णित है और उत्तरपुराण में शेष २३ तीथकरों तथा उनके सम- 
कालीन पुरुषों का जीवन-चरित ४२ संधियों में लिखा गया है। उत्तर- 
पुराण का ही एक अंश हरिवंश पुराण है जिसमें कृष्ण की कथा: 
दी हुई है; इसके अतिरिक्त राम-कथा भी उत्तरपुराण का ही एक अंग. 
है। जैनों द्वारा लिखे हुए. अपश्रश के पुराण-साहित्य में हिंदी-साहित्य की 
दृष्टि से रामकाव्य और कृष्ण-काव्य का परिचय विशेष महत्त्वपूर्ण है । 
अपभ्र श में राम काव्य के प्रथम कवि स्वयंभू ( ८बीं शताब्दी 
ईरवी) हैं और यही अपभ्रश के वाल्मीकि भी हैं। स्वयंभू उत्तर के 
रहने वाले थे, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ दिनों के बाद वे अपने 
संरक्षक रयडा घनंजय के साथ दक्षिण के राष्ट्रकूट राज्य में चले गए | 
स्वयंभू को काव्य ओर पारिडत्य उत्तराधिकार में प्राप्त 
रामाकाब्य- हुआ था। उनके पिता मारुतिदेव भी, उन्हीं के शब्दों 
स्वयंभू.. में, कवि थे। स्वयंभू के व्यक्तिगत जीवन के विषय 
में केवल इतना ही मालूम हो सका है कि वे जैन मुनि 
नहीं बल्कि उपासक-मात्र थे ; स्रयं उन्हों के अनुसार उनके दो पत्नियाँ 
थीं | काव्य-कला में दक्ष होने के साथ ही खयंभू छुंदःशास्त्र और व्याकरण 
में भी निष्णात थे | उनके लिखे हुए चार ग्रंथ बताए जाते हैं । 
१, पउम चांरेठ (प्म चरित अथवा रामचरित) 
२. रिट्रेणेमि चरिउ (अरिष्टनेमि चरित या हरिवंश पुराण) 
३. पंचमि चरिउ (नागकुमार चरित) 
४. स्वयंभू छुंद 
इन चारों ग्रंथों में जिसके लिए. स्वयंभू की ख्याति है, वह है उनका 
_अ्रथम काव्य 'पडम चरिडउ”” अथवा रामायण । पाँच काए्ड और 
१, श्री मधु सदन मोदी ने (अपभ्रंश पाठावली, ए०) स्वयंभू को चतुमु ख 
स्वयंभू लिखा है लेकिन प्रेमी जी (जैन सा० इति० प्ृ० ३२७०-७३), वेलणकर 
(स्व० छं०,भूमिका पृू० ७१-७४, रा० ए० सो० ज० बम्बई--जिल्द २, १६३५) 


ओर हीरालाल जैन ने ( नागपुर यूनिवर्सिटी जनंल् दिस० ३५) सप्रमाण 
चतुमु ख और स्वयंभू को दो भिन्न भिन्ने कबि बतलाया है। 
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"तिरासी संधियों वाला यह विशाल महाकाव्य अ्रपश्रंश का श्रादि काव्य है । 
अपनी रामायण? के कारडों का विभाजन करते समय वाल्मीकि को 
सामने रखते हुए भी स्वयंभू ने अपनी रुचि से थोड़ा सा परिवतेन कर 
दिया है ; जैसे पहले कार्ड का नाम उन्होंने बाल काण्ड” न रखकर 
“विद्याधर कांड” रखा है और अरण्य तथा किष्किधा कांड को एकदम 
निकाल दिया है ; शेष कांडों के नामवाल्मीकिवत्‌ हैं | स्रयंभू की रामायण 

“में रामचरित का वास्तविक आरम्भ अयोध्या कांड से होता है। 

अपने महाकाव्य का आरंभ स्वयंभू ने बड़ी ही उदात्त भूमिका के 
साथ किया है जिसमें कवि के नम्न आत्म-निवेदन के बावजूद उसके 
अडिग आत्मविश्वास का आभास मिलता है। काव्यारंभ की पुरानी 
परंपरा का पालन करते हुए आरंभ में स्वयंभू ने पंडितों से निवेदन किया 
है कि मेरे समान कुकषि कोई वूसरा न होगा ; न तो मैं कुछ व्याकरण 
जानता हूँ ओर न द्वत्ति-सूत्र का व्याख्यान ही कर सकता हूँ ; न मैंने 
 'पाँचो महाकाव्यों को सुना है और न पिंगल-प्रस्तार आदि छुंद लक्षण ही 
जानता हूँ ; भामह दंडी के अलंकारशास्त्र से भी में परिचित नहीं हूँ ; फिर 

-भी में काव्य-रचना का व्यवसाय छोड़ने में असमथ हूँ ।? 

लेकिन यह नम्नता कोरी नम्नता अथवा परंपरा-पालन नहीं है। यह 
सारा कथन उस निर्भीक घोषणा को पृष्ठभूमि है, जिसमें कवि स्पष्ट 
शब्दों में कहता है कि में जिन लोगों के लिए अपने काव्य की रचना कर 

-रहा हूँ, उनके लिए, इतनी पंडिताई की ज़रूरत नहीं है । 

कवि की विशेषता तो देखिये-- 


सामाण भास छुडु मा विहृडड | 

छुडु आगम-जुक्ति किंपि घड़ड ॥ 

छुडु होति सुहासिय-वयणाई । 

गामेह्ल-भास परिहरणाईं ॥ 
वह सामान्य भाषा' को छोड़ने में असम है; “गामेलल भास” को 
त्याग कर कुछ आगम-पुक्ति गढ़ने में उसे उत्साह नहीं है--औ्और इस 


अपभ्र श साहित्य श्ट७ 


“आगम-युक्ति गदने? में भी कितना व्यंग है। स्वयंभू खेद के साथ कहते 
हैं कि यदि कोई सज्जन मेरे इत अचुद्धि-प्रद्शन पर रोष प्रकट करे तो 
उस खल को “हत्थुत्थल्लिउ” लेने के तिवा और क्‍या रास्ता है! कितना 
सीधा है यह बॉकपन ! 

स्वयंभू को अपनी रचना साधारण लोगों तक पहुँचानी है ओर इसके 
लिए, आवश्यक है साधारण लोगों की भाषा का माध्यम । इस महान 
उद्देश्य के लिए वे सारा व्याकरण, अलंकार-शात्र और पिंगलशास्र 
निछावर करने के लिए तैयार हैं। महान उद्देश्य ही कबि को जबदं॑स्त 
आत्म-विश्वास देता है | लोक-सुख में ही स्वयंभू को आत्म-सख है और 
इसी आत्म-सुख के लिए उन्होंने अपनी रामायण” रची--पुरु 
अप्यणर् पायडीन रामायण कार्वें । 

रामकथा कहते समय ख्यंभू के सामने सदैव यही उद्देश्य रह । 
राम के रूप में उन्होंने न॒तो किसी महान आदश चरित्र की सृष्टि 
की ओर न उसमें अलोकिकता का कोई इन्द्रजाल खड़ा किया | राम के 
रूप में उन्होंने किसी राजा के सुख-बैभव का लालस वर्णन करने में भी 
अपनी शक्ति नहीं लगाई । राम के यथार्थ मानव चरित्र को इस जैन 
कवि ने जैसा अनुभव किया, वैसा बिना किसी लाव-लपेट के सामने 
रख दिया, न राम के दोषों पर पर्दा डालना और न गुणों को अत्यधिक 
उजागर करना | स्वयंभू के राम वाल्मीकि के राम की ही तरह अपनी 
संपूर्ण मानवीय दुबलताओं और मानवीय शक्ति के प्रतिनिधि बनकर आते 
हैं | एक ओर यदि वे दैवी विपत्तियों के विरुद्ध पौरुष के प्रतिमान हैं तो 
दूसरी ओर शक्तिहत लक्षमण के मुमू्ष शरीर पर असद्याय साधारण आदमी 
को तरह विलखने वाले करुणा-विगलित नवनीत हैं | यदि वे कम-फल की 
सीमा में निरतर कायरत रहने वाले कमबीर हैं, तो कर्म-श्रंखला के बंधन 
में कराहते हुए जोवन-संध्या विताने वाले निर्वाणोन्मुख पथिक भी हैं । जो 
नारो के वियोग में सम्पूर्ण सृष्टि को अपने आँसुश्नों से गीला कर देता है 
और समुंदर पार करके रावण जैसे दुदंमनीय राजा से संघर्ष करता है, 


श्द्प हिंदी के विकास में अपभ्र'श का योग 


वही पुरुष उसी नारी के शरण में आने पर उसके सतीत्व का उपहास 
करता है ओर निष्करुण भाव से उसे अग्मि को सौंप देता है । 
स्वयंभू ने राम के चरित्र और व्यक्तित्व के इन दोनों पक्षों का बड़ा 
ही ओजस्वी चित्रण किया 
नारी के प्रति पुरुष-मात्र का दृष्टिकोण उस युग में (और आज भी) 
कैसा था यह 'अम्नि परीक्षा? वाले प्रसंग में राम के व्यवहार द्वारा स्वयंभू 
ने भली भाँति प्रकट कर दिया हैं। पुष्पकविमान पर चढ़ाकर सीता कोशल 
नगरी में लाई जाती हैं । उनके शुभागमन का एक ओर भव्य वातावरण 
ओर दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार ! इस विरोध 
के द्वारा स्वयंभू ने प्रसंग को अत्यंत मार्मिक और प्रभावशाली बना दिया 
है | यह है सीता के शुभागमन का वातावरण-- 
पुफक विमाणे चडिय अणुराएं 
परिमिय विज्जाहर-संघाएं 
कोसल-णयरि पराश्य जावहिं 
दिशमणि गउ अस्थ-वणहो तावहिं 
जत्थहों पिययमेण खिव्वासिय 
तब उववशणहो मज्के आवासिय 
कहे विहाणु भाणु णहे उग्गठ 
अहि-मुद्दु सज्जणु-लोउ समागउ 
द्ण्णिश तरइ मंगलु घोसिठ 
पद्टरु णिरसेसु परिश्रोस्तिउ 
सीय पइड्ठु णिवद्व वरासणे 
सासण-देवएः जं॑ जिण-सासरोे 
परमेसारि पढम-समागमे कति शिहालिय हल-हरेण । 
सिथ-पक्खहो दिवसे पहिल्‍लए चद-लेह णुं सायरेण || 
सीता पुष्पक विमान पर चढ़कर अनुराग से आई ; विद्याधरों का 
समूह उन्हें घेरे हुए था | कोशल नगरी में जब वह पहुँची तो दिनमरि 


अ्रपश्रंश साहित्य श्ध््६ 


अस्ताचल को जा रहे थे | जो रानी इतने सम्मान से बुलाई गई थो और 
स्वयं इतने अनुराग से आई थी उसके साथ राजधानी में क्या वर्ताव 
किया जाता है कि उसे राजमहल में जगह नहीं दी जाती ! जगह कहाँ दी 
जाती है कि राजा के उपवन में ! क्‍यों! क्योंकि वह इस समय प्रियतम 
द्वारा निर्वासित है। संध्या संधि की बेला कही गई है ; दिन भर के थके 
माँदे शाम को मिलते हैं | लेकिन बारह वर्षों के बाद जब सीता आती हैं 
तो उन्हें रात भर प्रतीक्षा के लिए. बाहर छोड़ दिया जाता है | पति राज- 
महल में है ओर पत्नो उपवन में ! पुरुष राजसुख भोग रहा है ओर नारी 
आसमान के तारे गिन रही है। आखिर विहान होता है ; नभ में भानु 
उगते हैं, 'सज्जन लोग” आते हैं। मंगल घोष करने वाले तूय बजाये 
जाते हैं--(मंगल के लिए, उतना नहीं जितना) निरवशेष पद्टन को 
परितोषित करने के लिए कि हाँ, सीता की अग्मि-परीक्षा होगी । 
ऐसे ही समय सीता प्रवेश करती है ; वरामन पर बेठती हैं ! एक ही 

उपमा में कवि सीता को संपूर्ण गरिमा और स्थिरता को व्यक्त कर देता 
है | बेठी हुई सीता ऐप्ती लग रही हैं जैसे जिनशासन पर शासन देवता। 
ओर तब इतने लंबे व्यवधान के बाद इस प्रथम समागम में परमेश्वरी 
सीता सहसा हलघर (राम) द्वारा देखी जाती हैं ! यह दृष्टिपात कैसा है ! 
जैसे सागर सित पक्ष के प्रथम दिन चन्द्रलेखा को देखे ! इसके बाद-- 

कंतहि तणिय कंति पेक्खेपिशु 

पभणुइ पोम णाहु विहसेप्पिरतु 

“जद वि कुलग्गयाउ खिरवज्जउ 

महिलउ होंति अ्रसुद्ध णिलज्जउ 

दर - दाविय-कडक्ख - विक्खेबठ॒, 

कुडिल-मइठड॒ बड़िश्र-अवज्तेबउ 

बाहिर-घिट्ुक गुण-परिदीश॒उठ 

किह सय-खंडु न जंति ति हीणुठ 

णुउ गणंति खिय-कुल मइलंतउ 


श्६० हिंदी के विकास में अ्रपश्न शा का योग 


तिहुअणे श्रयस-पडहु वज्जंतठ 
अंगु समोडेवि घिद्धिक्कारहो 
वयणु णिएंति केम भत्तारहों ।” 
कहाँ तो सागर का प्रथमा की चन्द्रलेखा की ओर निहारना--कान्ता' 
की कान्ति को देखना और कहाँ उनका वह विहँसना ! ओर फिर विहँस- 
कर घिक्कार-भरी ये बातें कहना ! 'महिलाएँ अशुद्ध होती हैं, निलंज होती 
हैं, मलिनमति होती हैं ! बहिधृ ष्टा होने पर टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं और 
इस तरह हीन हो जाती हैं। त्रिभुवन में अपने कुल को मलिन करके 
अयश फेलाती हें" * “भला ऐसी नारी का मुख उसका भतार केसे देखे: !” 
पता नहीं इतना कहने से पहले राम ने सीता का वह मुख केसे 
देखा था ! 
अन्न राम के इस श्याम चरित्र की पष्ठभूमि में स्वयंभू की सीता 
का सित चित्र देखिए. 
सीय ण॒ भीय सदइत्तण-गव्बे 
बलेवि पबोल्लिय गग्गर रहे 
“पुरिस णिहीण होंति गुणवंत वि 
तियहे ण॒ पत्तिज्जंति मरंत वि 
खडु लक्कडु॒सलिल वबहंतिहे पठराणियहे कुलग्गयहे $ 
रयणायरु खार इ दँतठ तो वि ण॒ थककई खां णइहे ॥ 
साशु ण केण वि. जणेण गशिज्जइ 
गंगा-ण॒इहे त॑ जि. ण्हाइज्जइ 
ससि स-कलंकु तहि जि पह खिम्मल 
कालउ मेहु तहि जि तडि उंज्जलं 
उबलु अ-पुज्जु णु केण वि छिप्पह 
तहि पडिम चंदणेण कि लिपइ 
घुज्जई पाउ पंकु जद लग्गह 
कमल माल पुण जिशुहो. वंलेग्मई. 


अपभ्रश साहित्य १६१५ 


दीवउ होइ सहावें. कालउ 
बट्टिसिहए. मंडिजइ आलऊठ 
णशर-णारिहि एवड्रुइ अंतरु 
मरणे वि वेल्लि णु मेल्लइ तरुवरु 
एह पद कवणा बोल्ल पाररंभिय 
सइ-वडाय मइ अज॒ समुब्मिय 
तुहु पेवखंतठ अच्छु विसत्थउठ 
डहउ जलशु जइ डहिवि समत्थउ 
कि किजइ अण्ण॒इं दिव्य जेश विसुज्कहो महु मणशहो $ 
जिह कणुय-लोलि डाहुत्तर श्रच्छुमि मह्के हुआसहणहो । 
राम की वेसी मलिन वाणी सुनकर भी सीता संयत रहीं। उनके. 
मन में तनिक भी भय न आया। सतीत्व के गव से उन्होंने सिर ऊँचा 
रखा और अपने पहले ही वाक्य से राम को बेघ दिया “पुरुष गुणवान 
होकर भी निहदीन होते हैं ! मरती हुईं स्त्री का भी विश्वास नहीं करते । वे 
उस. रत्नाकार की तरह हैं जो ज्ञार देकर भी नदियों से नहीं विर्मता ।”? 
आगे नर नारी का अंतर बतलाते हुए, सीता कहती हैं कि दोनों में इतना 
ही अंतर है कि मरने पर भी वल्‍ली तरुवर को नहीं छोड़ती ! 
अंत में सीता कहतो हैं कि तुम्हारे मुख से ऐसा शब्द कैसे निकला ! 
ऋआाज मैं सतीत्व की पताका फहराऊँगी | तुम विश्वस्त होकर देखते रहो 
आंग यदि समर्थ हो तो मुके जलाए, ! जब मेरा मन विशुद्ध है तो इस 
दिव्य शक्ति का किया क्‍या होगा १”? 
स्वयंभू की सीता के ये वाक्य वाल्मीकि की सीता की याद दिला देते 
है। इतना हो ज ने पर कवि का विशेष हृष्टिकोश उभर आता है और 
ऐसी मंदिमामयी नारी को कम-फल-विश्वासी जैन कवि नीचे उतार कर रख 
देता है। आग से तपकर असली सीता तो शायद खरे सोने की तरह 
आऔर भी कान्तिमयी हीकर निकली होंगी, लेकिन स्वयंभू की सीता करम-फल 
की विभूति रमाए, बाहर आई । खेद है कि. जिस: स्वरन्यतिभा को कर्षि : 


१६२ हिंदी के विक्रास में अपभ्रंश का योग 


ने इतने परिश्रम से गढ़कर तैयार किया उसे अपने ही हाथों जलाकर क्ञार 
कर दिया! कवि को क्‍या पता कि उसकी सृष्टि अग्नि-प्रवेश से पहले 
जितनी ही तेजोमबी थी, उससे निकलने के बाद उतनी ही म्लान 
भस्मावृत चिनगारी मात्र रह गई ! 

राघव ने क्षमायाचना कर ली और भारतीयता की मूर्ति किंतु परित्यक्त 
स्नेहशीला संता देवी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कद्दा-« 

“ऋ्राहो राहव मं जाहि विसायहो 
ण॒वि तउ दोस ण॒ जण-संघायहो 
भव-भव- सएदि विणासिय-धम्महो 
/ सब्वु दोसु इव दुक्िय-कम्महों ।” 

न तुम्दारा दोष है न जनसमूह का । दोप तो दुष्कृतकर्म का है ! और 
इस दोष से मुक्त होने का एक मात्र उपाय यही है कि ऐसा किया जाय 
जिससे फिर स्त्री-योनि में जन्म न लेना पड़े । 

“एमहि तिह करोमि पुणु रहुबइ 
जिद णु होमि पडिवारें तिय मह ।? 

बावजूद कर्मफल दर्शन के, इस कथन में नारी-हृदय की कितनी बड़ी 
वेदना छिपो हुई है! नारी पर पुरुषों के अत्याचार की इतनी मार्मिक, 
अनुभूति ओर क्या हो सकती है ! 

यहीं से जैन कवि के जीवन-दशन का शासन स्वीकार कर सीता जिन 
धम में दीक्षित हो जाती हैं। स्वयंभू की रामायण का पर्यवसान इसी शम 
भाव में होता है । यहीं 'पठमचरिठ? की ८३वीं संधि समाप्ति होती है । 

ऐसी वास्तविक मानव मूर्तियाँ गढ़ने में वही कवि सफल होता है 
जिसे मानव मन के भावों और विकारों की सच्ची परख हो | स्वयंभू ऐसे 
ही संवेदनशील कवि थे जिन्हें विविध परिस्थितियों में पड़े हुए. मनुष्य की 
मानसिक उथल-पुथल को पहचानने और फिर उसे पूरे भावावेश के साथ 
शब्दों में उतार देने को अद्भुत सिद्धि प्रात्त थी। राम की करुण-कथा में 
ऐसे अनेक मार्मिक प्रसंग आते हैं जहाँ चरित्रों के साथ स्वयं कबि का 
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ओर फिर कवि के साथ प्राठकों का हृदय सीमा तोड़कर बह चलता है | 
आहत लक्ष्मण के लिए, भरत का विलाप एक ऐसा ही मार्मिक प्रसंग है । 
ऐसे अवसर पर राम का विलाप तो बहुतों ने व्यक्त किया है, लेकिन भरत 
के हृदय की दशा भी काव्य का विषय हो सकती है--इसकी ओर स्व॑यभू ने 
श्यान दिया है। यह वहो भरत हैँ जो राम से वन में मिलने के लिए आ 
रहे थे तो लक्ष्मण ने उन्हें शंकाकुल दृष्टि से देखा था और फिर उनसे 
लड़ने के लिए, पूरी तैयारी की थी। ऐसे ह्वी बंधु के लिए. भरत इस प्रकार 
विलाप करते हैं-- 

लब्भद रयणायरे रयणु-खाण 

लब्भइ कोइल-कुले महुर वाणि 

लब्भद चंदगु-सिरि मलय-सिंगे 

लब्भद सुबरत्तणु जुबइ-ओआगे 

लब्भईइ धरुनवणए धरा पवररु 

लब्भद कंचणे परवए, सवण्णु 

लब्भद पेतेणश सामिए पसाउ 

लब्भइ किए-विशणए. जणाणुराउ 

लव्भद सजणे गुण-दाणे किति 

सिय असिवरे गुरु-उले परम तित्ति 

लब्मदह वसियरणें कलत्त-रयणु 

महकव्वे सुहासिउ सुकइ-वयएु 

लब्भद उवयार-मइहि सुमित्त 

मद्वे हि विल्लासिशि चारु चित्त 

लब्नद. परतीरि मह्ग्पु भंडु 

वरवेणु-मूले वेल्‌ ज-खंडु 
गय-मोत्तिड पिंघलदीवे मणि, चहरागरद्दी दज्ण पड़र। 
आयहू सब्वई लब्भति जहू, णवर ण ल्ब्भइ भाइवर॥ 
संसार में तमाम चीजें मिल सकती हैं लेकिन भाई नहीं मिल सकता ! 

१३ 
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लक्ष्मण के गिर पड़ने पर भरत कहते हैं--'महु खिवडिऊसि दाहिणउ 
पाणि !! अर्थात्‌ मेरी तो दादिनी भुजा ही द्ृट गई । 

आदि कब्र वाल्मीकि की ही भाँति ख्रयंभू भी जीवन के करुण प्रसंगों 
के सच्चे पारखी थे | राम के 'बनगमन? का प्रसंग ऐसा ही मार्मिक है,. 
जिक्का वर्णन सभी कवियों ने अपने-अपने ढंग से किया है; किन्तु स्वयभू 
भे उसमें अनूठी मार्मिकता का परिचय दिया है, पुत्र-वियोग के समय 
माता का विलाप स््रयंभू के शब्दों में सुनिए--- 

हा दवा काईँ वुत्त पईं हलहर, दसरह-वंस-दीव जग सुन्दर । 

पहूँ विशु को पढलंके सुवेतह, पहँ विणु का अ्रत्थाणे यईधइ। 

पहूँ विशुको हय-गयहुँ चडेसइ, पईँ विशु को मिन्दुएण रमेसइ। 

पहूँ विशु राप्लच्छि को माणइ, पहँ विशु को तम्बोलु समाणह | 

पढँ विशु को पर-वलु भु जेसइ, पहँ वियु को मइ साह्वारेसइ । 

“+( २२३॥४ 3) 

जननी सोचती है कि राम जब बन चले जायेंगे तो उनको पलंग 
सूनी हो जायगी, अथाई' उदास हो जायगी, द्वाथी-घोड़े पड़े रहेंगे, लगाया _ 
हुआ पान धरा रह जायगा, राज-लक्ष्मी अनाथ हो जायगी | राम के न 
रहने पर भो ये वस्तु रह जायेगी । इनमें से एक-एक को देखकर राम की 
याद आएगी । ऐसी दशा में इन वस्वुओों को वे किस प्रकार देखेंगी और 
देखकर भो द्वदय धारण कैसे करेंगी ! इन सीधी-सादी बातों में कितनी गृढ़ 
गंभीर श्रूनभूति है ! स्रयभू” की इन पंक्तियों में लोक-गीत का सहज रस है। 

वन-गमन की करुण प्रसंग-शट'|खला की पराकाष्टा वह है जब महलों 
में ररने वाली राजवधू जानकी घर से बाहर चरण रखती हैं | उस समय" 
स्‍्त्रयं भू की कल्पना कितनी ऊँची उड़ान भरती है--यह देखने योग्य है। 
जानकी अपने मंदिर से क्या निकलीं, मानो हिमवान से गंगा निकल पड़ी,, 
छुंदस्‌ से गायत्री निकल पड़ी, शब्द से विभक्ति निकल पड़ी '** '****' 

खिय मन्दिर हो विणिगय जाय | 
यश हिसवनन्‍्तहो रंग मंहाणई 
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ण' उुन्दहों खिगराय गायत्ती। 
णश सहहो णीसरिय विद्दत्ती ॥ 
“-(२।२३॥६) 
भरत सा ही करुण विलाप रावण को मृत्यु पर विभीषण का भी है । 
अपने भाई को छोड़कर जो विभीषण राम से मिल गया, उसके हृदय में 
रावण की मृत्यु के बाद आत्म ग्लानि, क्षोम, पश्चाताप, आदि कितने 
प्रकार के भाव उठे होंगे | कवियों ने प्राय: विभीषण के उस हृदय की 
ओर ध्यान नहीं दिया है, और स्वयंभू ने ऐसे ही समय विभीषण को 
अपनी कवि-सुलभ सहानुभूति दी है। 'मूछित-जैसे पड़े हुए. रावण को 
विभीषण जब्र निहारता हैं तो अपने को पीटता है और फिर रावण के 
चरण पकड़कर रोता है-- 
“हा भायर, टदण्णिदए मुत्तठ 
सिज्जे मुएवि कि महियले सुत्तउ 
कि अ्रवहेरि करेवि थिउ, सीसे चडाविय चलण तुग्हारा 
अच्छुमि सुद्ठम्माहियउ, हिश्रउः फुट्ट आालिंगि भडारा ॥ 
अर्थात्‌ हे भाई, यह दनिद्रा छोड़ो । सेज छोड़कर ज़मीन पर क्‍यों 
सोए हो ! हमारी अवदेलना क्यों कर रहे हो ! यह लो मैं अपने सीस पर 
तुम्हारा चरण रख रहा हूँ। है भद्दारक, तुम्हारे आलिगन से अथवा 
अ।लिंगन के लिए, द्वृदय फूट रहा है, चित्त उन्मयित हो रहा है । 
शोर इसके बाद विभीषण कहता है कि यह तुम्हारा मरण श्रकेले एक 
व्यक्ति का मरण नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक बड़ी चीज़ है--- 
'तुहु णु जिऊसि सयलु जिउ तिहुयणु 
तुहु॒ ण॒ मुऊधि मुयउ वंदिजणु 
तुहु पडिऊसि श॒, पठिउ पुरंदरु 
मउठडु खश भग्गु, भग्यु गिरि कंदरु 
दिद्ठि झ शइ, शर्ट लंकाउरि 
वयण ,श शहद, णट्ट मंदोयरि 
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हार ण तुदृद़, तट तागयरो[ 
 हियय शण्‌ मिण्णु, भिण्णु गयणंगरु 
चकक्‍कु ण॒ ठक्कु, ढक्कु एक्कंतरु 
आउ ण खुटट, खुदद रयणायरु 
जीउ ण॒ गउठ, गउ आसा पोइल 
तुद॒ण्‌ सुत्त, सुत्ततऊ महिमंडल 
सीय ण॒ आणिय, ग्राणिय जमउठरि 
हरि-वल क्रुद्ध कुद्ध णं केसरि ।? 
इस विलाप में दिवंगत का विश्वव्यापी प्रभाव ही नहीं प्रकट होता, 
बल्कि विलाप करने वाले भाई के हृदय का ममत्व भी भलक रहा है | 
मरा हुआ व्यक्ति जितना ही प्रभावशाली होता है, उसके लिएः किया 
गया विलाप भी उतना ही मामिक होता है। उसके शक्ति-शौये, प्रताप- 
वैभव, गुण-धर्म से मिलती-जुलती एक-एक चीज को देख कर हृदय भर 
आता हैं। रावण धरती पर पड़ा हुआ है ; उसका मुकुट एक ओर लुढ़क 
गया है ; दृष्टि नष्ट हो गई है ; हार टूट कर विखर गया है ; हृदय 
विदीण है ; मुंह से शब्द नहीं निकलते | इन सभी चीजों को एक एक 
“करके विभीषण देखता है और उसे लगता है कि यह रावण का मुकुट 
'भग्म नहीं हुआ है, गिरि-कंदर भग्म हुआ है ! यह दृष्टि नष्ट नहीं हुई है, 
स्वयं लंकापुरी नष्ट हुई है | यह वचन नष्ट नहीं हुआ है, इस वचन को 
पान करने वाली मंदोदरो नष्ट हुई है ! यह जो टूटकर विखर गया है वह 
केवल मोतियों का द्वार नहीं है, आकास के सभो तारे हैं श्रौर आह, यह ' 
भिंदा हुआ विशाल हृदय ! यह रावण का हृदय नहीं, विश्वव्यांपी 
आकाश है ! 
ओर इन सबके भीतर से वह जीव उड़ गया है ; लेकिन वह जीव 
मात्र नहीं है उसके साथ तो आशा को पोटली ही चली गई--एक-दो 
आशा नहीं, आशाओं की पोटली ; उसके साथ बहुतों की आशाएँ चली 
गई | ऐसे ही विलाप के बीच है वह अद्भुत उपमा। तुम्हारी यह आयु 
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नहीं खत्म हुई है, कमी न घटने वाला रत्नाकर समुद्र ही खत्म हो गया 
है ! कहाँ आयु जैसी सूक्ष्म बस्तु और कहाँ समुद्र जेसी मृत उपभा ! 
आकार की समता नहीं है, समता है उस गुण की-कछ्षय होने की | और 
आयु समाप्त होने के लिए. कितना जीवत मुहावरा प्रयुक्त हुआ हैं “आय 
ण खुट्ट! ! लोक बोली के पारखी तुलसी ने भी जनता के कंठ से इस 
प्रयोग को सुना था और 'त्रायु खुटानी” जैता प्रयोग स्वयं भी किया । 

यह सम्पूर्ण कथन कोरी अलंकार-योजना नहीं है, यह हृदय का 
सहज प्रवाह हैं जजसमें न जाने कितने अलंकार अपने आप बह आते हैं 
आर इस तरह लहरों में पिरोए, हुए, बहते रहते हैं कि विविक्त करना 
कठिन होता है | यदि स्वयंभू की अ्लंकार-योजना ही देखनी हो तो उनकी 
उपमाओं की एकावली अन्यन्न देखए!। वे एक दो उपमा देकर तृप्त नहीं 
होते--पाठक के गले यदि उपमाओ्रों क्रो एक माला न पहना दी तो वह 
स्वयंभू कया १ उपमाएँ भी सभी तरह की । परंपराभुक्त रूढ़ उपमाएँ और 
एक-सें-एक नई उपमाएँ.! 

गोदावरो का वर्णन करते हुए स्वयंभू कहते हैं-- 

फेणावलि बकिय-वलयाल्ंकिय, णं महि बहुअहे तणिया । 

जल-णिहि भत्तारद्दा मात्तिय-हारहो वाह पसारिय दाहिणिया ॥ 

गोदावरी क्या है मानों वधू वसुधा की दाहिनी बाँद हैं जो बंकिम 
फेनावालियों के वलय से अलंकृत है ओर जिसे बसुधा ने मोतियों के हार 
से सुशोभित अपने प्रिय पति जलनिधि की ओर फैला दिया है! 

इसी प्रकार वृक्षराजि की उपमा वे कुलवधू वसुधा की रोमराजि से 
देते हैं-- 

कत्थवि णाणा-विह रुक्ख-राहँ 
णं महि-कुल- वहुअहिं रोम-राईं 

उपमाएँ. केवल उपमा के लिए. नहीं दी गई हैं, कभी-कभी उनके 

द्वारा सामान्य मानब॒ जीवन की ओर मार्मिक संकेत भी किया गया है। 
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समुद्र का वर्शन करते करते स्त्रयंभू जब उसके आलाप पर पहुँचते हैं ती 
धीरे से कहते हें--'खिद्धण श्रालाउ” व अष्पमाणु !? 

कवियों को समुन्दर से दूर रहने पर भी अक्सर उसका गर्जन ही 
सुनाई पड़ता है, लेकित सयंभू को समुद्र का शोर-गुल निधन व्यक्ति के 
कृथन की तरह श्प्रमाण दिखाई पड़ता है ! समुद्र के शोर का क्या प्रमाण 
है? कौन सुनने वाला है उसे ! और जन्न सुनने वाला कोई नहीं है तो 
फिर वह शोर चाहे कितना ही ऊँचा क्‍यों न हो, उसका प्रमाण ही कया १. 
यह अपना रोना रोया करे [ ज्ञोभ से गरजा करे ! लेकिन रत्नाकार समुद्र 
को निर्धन से उपमित करना भी कितना सांकेतिक है | निर्धन भी वस्तुतः 
रत्नाकार ही होता है, लेकिन उसके सभी रत्न तल में पड़े हुए हैं ! 

. समद्र को गहराई को देखकर स्त्रयंभू को महाकाव्य को गहराई वाद 

आती है। वे कहते हैं कि समुद्र 'महकव्व-रिबंधु” व सद-गहिरु |? 

ऐसे ही महाकवि के मदहाकाव्य को देखकर समुद्र की गहराई याद 
आती है ! ऐसी उपमा आकस्मिक नहीं है। महाकाव्य की व्यापकता और 
गहराई के विषय में स्त्रयंभू इतने सतक थे कि अ्रक्सर ऐसी प्राकृतिक 
वस्तुश्नों से महाकाव्य की उपमा देते हैं। पावस-प्रसंग में मेघ-जाल को 
को फेलते देखकर उन्हें तुरंत सुकवि के काव्य की याद श्रा जाती है। 

पसरइ सुकइहि कव्ब जिह, मेह-जाल गयणंगणे तावेहिं। 

. इतनी व्यापकता और गहराई ऐसे ही कवि में आती है जो मानव- 
जीवन के साथ ही प्रकृति के बीच भी रमा हो। मानव प्राकृति के 
चित्रकार स्वयंभू की तूलिका से एक जनपद की प्राकृतिक शोभा का भी 
चित्रण देखि ९। मगध देश का कितना सीधा-सादा चित्र है--- 

जहि पक्‍क-कलम-कमलिणि खिसररु 
अलहंत तरणि थेरव विसरणु 
जहिं. स॒ुय-पंतिठ सुपरिद्वियाउ 
णुं वशसिरि - मरगय - कठियाउ 
जहिं. उच्छु-बणइ पवणाहयाई 
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कंपंतिव पीलणुभय-गयाईं 
जहि शांंदण-वणई मणोहराईं 
णचतिव चल-पल्लव-कराईं 
जहिं फाडिम-बयणह दाड़िमाईं 
णच्चंति ताइ शं॑ कइ-मुहाई 
जाहिं महुयर-पंतिउ सखुंदराउ 
केश्रह - केसर - रय - धूसराउ 
जहिं दक्खा - मंडव परियलंति 
पुरु पंथिय रस सलिलई पियंति। 
इस चित्र की यथाथता देखने योग्य है। ऐसे-ऐसे सूक्रम द्रष्टा कवि 
होंते हैं कि गाँवों में भी उन्हें कमलों की बहार दिखाई पड़ती है! कहा 
शमी तो है: जहाँ न जाय रवि वहाँ जाय कवि | इसको सार्थक करने के 
लिए जरूरी :है कि जहाँ रवि को भी कमल न दिखाई पड़े, वहाँ कवि 
देख ले। लेकिन सख्यंभू के लिए पके धान की कलमें ही कमल हैं । 
ओर ये कलम के कमल भी सूर्य को न पा सकने के कारण विषण्ण हैं। 
यह मगध देश ऐसा है जिसमें वनश्री की मरकंत-कंटी की तरह शुक- 
पैक्ति है, जहाँ हवा के भोंकों में भयभीत गज की भाँति काँपते हुए ईख 
के वन हैं; जहाँ वानरों के मुख की तरह कटे हुए. लाल लाल दाड़िम हैं 
आर द्राक्ना के मंडप लहराते रहते हैं। देश की संपन्नता का यह हाल 
है कि पथिक रस ही पीते हैं । 
हनुमान जब्र लंका से भ्रथोध्या की ओर जाते हैं तो उनके दृष्टि-पथ 
में अनेक देश और अनेक नदियाँ पड़तो हैं। स्वयंभू ने इनमें से एक 
एक पर विहंगम दृष्टे डाली है और दो तीन रेखाश्रों में उनकी सारी 
विशेषताएँ श्राँक दी हैं | कावेरी प्रदेश के चित्र की एक रेखा देखिए--- 
जहि इंदणील-कर-मिजमारु 
ससि थाइ जुण्ण-दप्पणु समारु 
यह वह प्रदेश है जहाँ इन्द्रनील का आधिक्य है। इसे व्यंजित करके 
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के लिए कहा गया है कि वहाँ इद्धनील की किरणों से मिदकर चंद्रमा 
जीण दर्णण के समान हो गया है । 
ख्यंभू के काव्य का परिसर बहुत व्यापक है। हिमालय से लेकर 
समुद्र तक, रनिवासों से लेकर जनपदों तक, राजकीय जल-क्रोड़ा से लेकर 
युद्ध क्षेत्र तक, जीवन के सभी न्षेत्रों में उनका प्रवेश है। वे प्रकृति के 
चित्रकार हैं, भावों के. जानकार हैं, चिन्तन के आगार हैं। अपभ्र श 
भाषा पर ऐसा अचूक अधिकार किसी भी कवि का फिर नहीं दिखाई पड़ा। 
अलंकृत भाषा तो बहुतों ने लिखी लेकिन ऐसी प्रवाहमब्री ओर लोक- 
प्रचलित अपभश्र श भाषा फिर नहीं लिखी गई। स्वयंभू सचमुच ही 
अपभ्र श के वाल्मीकि हैं; परवर्ता श्रपश्र श कवियों ने उन्हें बेसी ही: 
श्रद्धा के साथ स्मरण किया है । 
राम काव्य की जो परंपरा स्त्रयंभू ने चलाई, उसे उनके 
सबसे छोटे पुत्र त्रिमुवन ने आगे बढ़ाया । त्रिभुवन भी अपने 
पिता की ही भाँति परम पंडित तथा कवि थे। उन्होंने 
भ्रिभुत्रन स्वतंत्र रूप से कोई पुस्तक न लिखकर पिता के काव्य- 
ग्रन्थ में ही परिव्धन किया। पिता ने जिस 'पउठम 
चरिउ? को परे संधि तक लिखकर छोड़ दिया था, उसमें निभुवन ने 
सात संधियाँ श्रोर जोड़कर उसे ६० संधियों तक पहुँचा दिया | कथानक 
आर चरित्र की दृष्टि से स्वयंभू ने 'पठम चरिउ? को चरमोत्कष पर ही 
ले जाकर छोड़ा था, लेकिन त्रिभुवन को उसमें कुछ कमी दिखाई पड़ी # 
कमी यह थी कि राम-कथा की परिसमाप्ति अच्छी तरह जैन मत के अनुसार 
नहीं हो सकी थी-राम जिनधरम में दीक्षित नहों हो सके थे, उनका 
परिनिर्वांण शेष था, उन्हें जिनधर्म के तरिनिध उपदेश सुनने को नहीं मिले 
थे, कुछ उपदेशमूलक इतर कथाएँ रह गई थीं क्रौर जन्म-जन्म्ान्तरों कीः 
चर्चा बाकी थी। योग्य पुत्र ने इन सन्रको अच्छी तरह उसमें खपाया | 
इतना ही नहीं, उनके कथन से मालूम होता है कि उन्होंने पिता के 'महा 
काव्य! के बीच-बीच में भी कुछ कड़वक जोड़े हैं। इस तरह व्ंमान 


अपभ्रश साहित्य. २०१ 


पठम चरिठ! स्वयंभू ओर अत्रिभुवन दोनों ही को सम्मिलितः 
कृति है, जिसमें निस्सन्देह गुण और मात्रा दोनों दृष्टियों से अधिकांश 
स्वयंभू का है। ध्यान से देखने पर पिता और पुत्र दोनों की रचनाओं का 
अतर स्पष्ट हो जाता हैं। भावों का उच्छुल आवेग, चित्रण को सादगी, 
ओर भाषा का लोकप्रचलित प्रवाह जो पिता की रचना में है, वह पुत्र की 
कृति में कहाँ | पंडिताई पुत्र में जरूर अधिक है। श्री मोदी ने “अश्रपश्र श 
पाठावली? में ८१वीं संधि का 'सीय-दिव्व-कहाणउ! त्रिभुवन स्वयंभू के ही नाम 
से दिया है, लेकिन सभी दृष्टियों से वह स्वयंभू की रचना प्रतीत होती हैं । 
इतना होते हुए भो त्रिभुवन की यह गर्बोक्ति यथाथथ है कि-- 

“तिहुबणा जह् वि ण॒ होतु णदुणो सिरि-सयभु-एवस्स 

कष्व॑ कुञ्ञ- कवित्त' ता परच्छा को समुद्धरइ । 
निः संदेह बाणु-एनत्र की तरह स्वयंभु-पुत्र त्रिभ॒वन ने भी अपने पिता: 

के अधूरे काम को पूरा करने के साथ हां उसे सुरक्षित भी रखा । 
काल-क्रम से अपश्रंश साहित्य में राम काव्य के दूसरे श्रथवा तीसरे 
महाकबि पुष्पदंत ( १० वीं शताब्दी ईस्वी ) हुए । इन्होंने उत्तर पुराण 
की ग्यारह संधियों (६६--७६) में रामकथा का वर्णन किया हैं । पुष्पदंत 
ने रामकथा आरंभ करने से पहले उसकी जो परंपरा उद्ध त की है, उससे 
मालूम होता हैं कि उन्हें स्वयंभू के काव्य का परिचय था। उन्होंने स्त्रयंभू 
का नाम बड़े श्रादर से लिया हैं। स्त्रयंभू के विपरीत पुष्पदंत ने अपने व्यक्ति- 
गत जीवन के बारे में विशेष प्रकाश डाला हैं। महापुराण की उत्थानिका 
और उसके अंत से उनके बारे में जो कुछ मालूम होता है, उसका सरांश 
यह है कि वे काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे; जन्म-स्थान उनका संभवतः बरार 
में कहीं था। कुछ कारणों से ये जीवन के आरंभ में उत्तर अ्रकांट ज़िले: 
के मेलाड़ि या मेलपाटी उद्यान में रहे और फिर वहीं महामात्य भरत से 
परिचय होने के बाद उनके साथ राष्ट्रकूट-राजधानी 
पृष्पदंत मलखेड़ (मान्यखेट) चले आए. । जीवन के अंतिम 
दिनों तक पुष्पदंत मलखेड ही रहे | महामात्य भरत. 
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के मर जाने के बाद उन्हें भरत के सुयोग्य पुत्र नन्न का अ्राश्रय प्राप्त हुआ । 
पुष्पदंत शुरू में शैत्र थे लेकिन अंत में जैन हो गए! | स्त्रयं कतरि के ही 
विवरण से पता चलता है कि उनकी अनेक उपाधियाँ तथा उपनाम थे-- 
इनमें से एक अभिमानमेरु भी थी। बड़े गव से उन्होंने अपने को 
“अ्रभिमानमेरु) कहा है | निःसन्देह स्वभाव से वे बड़े ही अक्‍्खड़ और 
स्पष्टवादी प्रतीत होते हैं । जिन दिनों वे मेलपाटी के उद्यान में थे, दो 
राजपुरुष उनके पास आए,, उन्होंने कबि से विशाल पुरी छोड़कर निर्जन 
'बनांत में रहने का कारण पूछा । इसके उत्तर में अभिमान-मेरु कहते हैं-- 
चमराणिल उद्जाविय-गुणाइह 
अहिसेय-धोय सुयणत्तणाइ 
अविवेयद. द्पुतालियाइ 
मोहंघर मारण सीलियाइ 
विससह जम्मई जउ रत्तियाई 
कि लच्छिर विउस विरत्तियाइ 
सपइ जरु शणीरस-णिव्विसेसु 
गुणबंतउ जहिं सुरगुरु? बि वेसु 
तहिं अ्रम्हह काणणु जि सररु 
अधिमाणे सहूंब वरि होठ मरण | 
राज-दरबार में कोई भला आदमी केसे रहे १ चँवर की हवा से वहाँ 
'सभो गुण उड़ जाते हैं; अभिषेक-जल सारी सजनता को ही धोकर बहा 
देता हैं ******“*इसी तरह की श्रोर भी विवेक-विरोधी बातें हैं जिन्हें 
देखकर वन में रहना ही अच्छा है क्योंकि उस विषाक्त वातावरण से तो 
कहीं अच्छा श्रभिमान सहित मर॒ण है। 
पुष्पदंत की इस स्पष्टवादिता ने भरत मंत्री को श्राकृष्ट किया; उन्होंने 
विधटित प्रतिभा को श्रपने संरक्षण में लेकर रचनात्मक काये की ओर 
'लगाया । | 
'महापुराण” में राम की कथा पूर्वापर संबंध से स्वथा मुक्त एक 
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स्वतंत्र काव्य-खंड की तरह दिखाई पड़ती है। कथा के पीछे जो उद्द श्य 
है उसमें स्पष्टतः ब्राह्मण-परंपरा की राम-कथा के विरुद्ध एक प्रकार की 
प्रतिक्रिया का भाव है । साफ़ शब्दों में पुष्पदंत कहते हैं कि वाल्मोकि 
और व्यास के बचनों ने सबको प्रवंचित कर रखा है और इनके अति- 
रिक्त कुमाग के कूएँ में पड़े हुए. श्रन्य व्यक्तियों ने भी इसी तरह का भ्रम 
फैलाने में योग दिया है । इन्हीं भ्रमों को दूर करने के लिए. गोतम राम 
की कथा कहते हैं। पौराणिक शेली के श्रनुसार यह राम कथा वक्ता-श्रोता 
के प्रश्नोत्तर के रूप में कही गई है। श्रे णिक गोतम के सामने ये शंकाएँ 
रखते हैं कि दशमुख दशमुखों के साथ कैसे पेदा हुआ ! उसका पुत्र 
उसके जन्म से बड़ा क्‍यों था ? वह राक्षुस था या मानुस १ क्या सचमुच 
उसके बीस हाथ और बीस आँखें थीं! क्या उसने अपने शिरों से शिव 
की अचना की थो ! क्या वह राम के शर से मारा गया था ! क्या लक्ष्मण 
के हाथ लंबे और स्थिर थे ! सुप्रीव आदि क्या वानर थे ! क्या वे नर 
नहों थे ? कया विभीषण आज भी जीवित है ! क्या कुंभकर्ण छट्द महीने 
की घोर निद्रा में सोता था और सहस महिष खाता था १ यह सब सच है 

“ या लोग ही असत्य कहते हैं ! 
इन्हीं शंकराओ्रों की पृष्ठभूमि. पर जैन कवि पुष्पदंत अपनी राम कथा 

'कहते हैं | स्वाभाविक है कि ऐसा शंकाशील मन इस तरह को अलौकिक 

बातों को भरसक बचाए | इसके अतिरिक्त और भी अनेक बातें हैं जिनमें 

'पुष्पदंत की राम कथा व्यास-वाल्मीकि की रामकथा से भिन्न है । 

१. अन्य राजकुमारों की तरह राम ओर लक्ष्मण भी थे; यहाँ तक कि 
अपने पूर्व जन्मों में वे भी साधारण आदमियों की ही तरह बुरा भला 
काम करने वाले थे; जैसे पूर्व जन्म में लक्ष्मण ने एक वणिक की 
स्त्री का अपहरण किया था। दशरथ के यहाँ जन्म लेने से पूष 
उनके दो जन्म और हो चुके थे | दसरे जन्म की तपस्या के फल 
स््रूप ही उन्हें स्वयं प्रात्त हुआ और फिर दशरथ के घर जन्म हुआ 

२. रास की माता का नाम कोशल्या नहीं, सुभला था । इसी तरह लक्ष्मण 
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सुमित्रा के नहीं बल्क कैकेयी के पुत्र थे; इससे राम-वन-गमन का 
प्रसंग ही बदल गया । 

३. राम-लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में नहीं, काशी में हुआ था क्योंकि 
दशरथ पहले काशी के ही राजा था, अयोध्या तो थे पीछे गए | 

४. राम-लद्टमण विश्वामित्र के साथ जनक का यज्ञ देखने स्त्रयं नहीं गए 

... बल्कि अपने यज्ञ की रक्षा के लिए जनह ने ही उन्हें बुलवाया था | 

५. सीता के अतिरिक्त राम के सात पत्नियाँ और थीं । 

६. सीता जनक-तनया नहों, बल्कि मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न रावण की 
पुत्नी थीं ओर उन्हें अनिष्टकर समझ कर रावण ने मंजूधा में रखकर 
मिथिला में फैंक दिया था, जहाँ एक किसान को वे मिलीं और 
किसान ने उन्हें जनक को भेंट किया | 

७. सीता का अपहरण रावण ने नारद के उत्तेजित करने पर किया, न कि. 
किसी पूव वेर-वश अथवा शूपंणखा के अपमान का बदला लेने के. 
लिए, | 

८, सोता-हरण पंचवरटी में नहीं, वाराणसी के समीयपवर्त्ती किसी वन में 
हुआ | 

६. वानर आदि वस्तुतः विद्याघर थे और राम की सहायता के लिए, 
उन्होंने यह रूप धारण किया था । 

१०, हनुमान रुद्र के नहीं, बल्कि कामरेव के अवतार थे ओर छंका में वे 
मसक-रूप धारण करके नदों गए थे, श्रमर रूप धारण करके गए थे ॥ 

११. हनुमान सीता का पता नहीं लगा सके । 

१२. बालि को राम ने नहीं, लक्ष्मण ने मारा ओर इसी तरह रावण 
को भी उन्होंने ही मारा । 

१३. दशरथ की मृत्यु राम के लंका से लौटने के बाद होती है | 

१४, लक्ष्मण की मुत्यु रोग से होती है और उनके मरने पर राम लक्ष्मण 

' के पुन्न पथ्वीचन्द्र को राज्य देकर स्वयं वेराग्य ले लेते हैं । 
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१५. भरत और शत्रुन्न की कथा प्रायः उपेक्षित रह गई है। 

१६. राम श्याम-बर्ण के नहीं, बल्कि पद्म-वरण हैं, श्यामवर्ण तो लक्ष्मण हैं । 
ब्राह्मण परम्परा की राम कथा से जैन राम-कथा की इस विभिन्नता का 

कारण कुछ तो सोद श्य है लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे रामकथा की 

एक दूसरी परम्परा का आभास मिलता है, उनके पीछे जानबूक कर विक्वृति 

लाने का कोई उद्द श्य नहीं प्रतीत होता | 


कथा-प्रवाह में आनेवाले मार्मिक प्रसंगों पर थोड़ी देर के लिए रुक 
कर पुष्यदंत ने वर्णन को विस्तार दे दिया हैं; फिर भी ग्यारह संधियों में 
इस तरह के वर्णन-विस्तार की गुंजाइश हो कहाँ है ! फलतः पुष्पदंत तेजी 
के साथ कथा प्रवाह के पीछे भागते चलते हैं | वैसे तो सफल कवि जहाँ 
भी हाथ लगाएगा, कुछ न कुछ कर ही दिखाएगा, लेकिन सचाई यह है 
कि पृष्पदंत का मन रामकथा में उतना नहीं रमा है, उनकी काव्य-अ्रतिभा 
का जोहर अन्यत्र दिखाई पड़ता है । 


स्वयंभू और पुष्यदंत द्वारा वर्णित राम-कथाश्रों का विश्लेषण करने 
से पता चलता है कि दोनों में कुछ अंतर है । पुष्पद॑त में ब्राह्मण॒त्व-बिरोधी 
तत्व जितने अधिक हैं, स्वरयंभू में उतने नहीं हैं । स्वयंभू से पहले राम- 
कथा को काव्य का रूप देने वाले दो जैन कवि हो चुके थे | एक थे पिमल 
सूरि जिन्होंने पहली शताब्दी के आसपास प्राकृत में पठम चारिउ? की 
रचना की, दूसरे रविपेण थे जिन्होंने सातवीं शताब्दी में संस्क्ृत 'पह्म 
चरित? लिखा | स्वयंभू ने राम-कथा के विषय में विमल सूरि और रविषेण 
का पूरा अनुसरण करते हुए भी कई स्थलों पर ब्राह्मणत्व-विरोधी बातों को 
या तो एकदम छोड़ दिया है या दो चार पंक्तियों में चलता किया हैं अथवा 
उनका वर्णन अ्रन्यमनस्क भाव से किया है। जैसे; ब्राह्मण जाति की 
उत्पत्ति का प्रसंग स्रयंभू ने एकदम छोड़ दिया है; हरिषेण-उपाख्यान में. 
जहाँ ब्रह्मम॒थ और जिन-रथ सबन्धी विवाद है ओर उसमें जैनबर्म को 
ब्राह्मण धर्म से श्रेष्ठ कहा गया. है, स्वयंभू ने संकेत भर करके रहने दिया है; 
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आर मरुत्त य्-विध्वंस प्रकरण का वर्णन उन्होंने बेमन से किया है ।* 

इसका मुख्य कारण यही मालूम होता है कि स्वयंभू में घामिक- 
कट्टरता नहीं थी । ज़ेसा कि खोत्न से पता चला है,स्वयंभू न तो दिगम्बर थें 
ओर न श्वेताम्बर बल्कि वे अति प्राचीन यापनीय संघ! के अनुयायी थे । 
यह संघ्र उदार विचारों का था | इस तरह धामिक मतमेद से कथा में भेद 
आ जाना स्व्राभाविक है। लेकिन स्वयंभू और पुष्पदंत को राम-कथाओ्रों में 
कुछ ऐसी भेदक बातें दिखाई पड़ती हैं जिनसे दो भिन्न परंपराश्नों का अनु- 
मान होता है । पुष्पदंत ने विमल सूरि, रविषेण, स्वयंभू द्वारा वर्णित राम- 
कथा के रहते हुए भी इन सबको छोड़कर श्वेताम्बर मतावलंबी कवि 
गुणभद्र के उत्तर पुराण? में वर्णित रामकथा का अनुसरण किया है। इसे 
देखकर प्रेमी जी ने अनुमान लगाया है कि ये कवि राम-कथा की दो भिन्न 
परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं |* 

इतना होते हुए भी जैन कवियों की इस रामकथा में ब्राह्मण-परंपरा 
की रामकथा से भिन्न कुछ उभयनिष्ठ बातें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं । इन्होंने 
अतिमानवीय प्रसंगों को बुद्धिसंगत और मानवीय रूप देने की चेष्टा की है 
जैसे गंगा-उत्पत्ति, वानरों की उत्पत्ति, रावशु का दशानन होना आदि। 
इसी तरह रावण के चरित्र को जेन कवियों ने अधिक पराक्रम-युक्त दिखाया 
है और शूपणखा का चरित्र अपेक्षाकृत उज्ज्वल चित्रित किया है यहाँ तक 
कि स्वयंभू ने उसका नाम “चन्द्रनखी? दिया है ॥ 

अपश्रंश में रामकथा की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले और भी कढ़ि 
हुए, होंगे लेकिन जिनकी रचना का उल्लेख मिलता है, वे पन्द्रहवीं शतान्दी 

के रइधू कवि हैं । इन्हें ने अनेक प्रबंध काव्य लिस्डे 
हैं, उनमें से जिसमें संभवतः रामकथा का वर्णन है, 
वह 'पउम पुराण” नाम से जाना जाता है। अभी 


राम काव्य के 
झनन्‍्य कवि 


4, स्वयंभू का 'पउठमचरिंउ” : प्रथम भांग : भूमिका एू० १५. 
२, जैन साहित्य और इतिहास, पृ० २७७८५. 
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तक वह अंथ सामने नहीं श्रा सका है, इसलिए, उसके विषय में कुछ भी 
कहना श्रसंभव है । 
जिस प्रकार राम जैन धर्म द्वारा स्त्रीकृत नौ बलदेबों में से एक हैं, 
उसी प्रकार कृष्ण भी नो वासुदेवों में से एक हैं | फलतः कृष्ण की कथा 
भी जैन साहित्य में वर्णित है । यदि राम कथा 'पठम चरिठ”ः 'पउठम 
पुराण” नाम वाले अंथों में कही गई है तो कृष्ण-कथा कहने वाले ग्रंथ 
“हरिवंश पुगण? कहे जाते हैं। श्रपश्र श में रामकथा 
कृष्ण काव्य की तरह कृष्ण-कथा के सूत्रपात का भी श्रेय स्वयंमू 
ओर स्वयंभू. को ही है। स्वयंभू ने 'पठम चरिडठ? के साथ ही 
'हरिवश पुराण? की भी रचना की है। इस समय 
“ंडारकर ओ*िएंटल रिसिच इंस्टीच्यूट? में 'हरिवंस पुराण? की जो प्रति 
सुरक्षित है, उसमें कुल ११२ संघधियाँ हैं | श्रध्ययन करने से पता चलता 
है कि स्वयंभू ने केवल ६२ संधियों की ही रचना की थी, जिसमें 
१३ संधियों का यादव कांड, १६ संधियों का कुरु कांड और ६० संघियों 
का युद्धकांड है। बानबे संधियों के बाद ग्रंथ अपूर्ण रूप में शेष रह गया: 
इसके बाद उनके पत्र त्रिभुवन ने १७ संबियाँ और जोड़ीं। शेष ६ 
संधियाँ यशः कीति को रचना मालूम होती हैं जो पन्द्रदवीं शताब्दी के 
आस पास हुए थे ।* 
इतना सब जोड़ने के बावजूद हरिवंश पुराण का अधिकांश स्वयंभू 
की ही कृति है। स्वयंभू के 'हरिवंश पुराण” के जितने अंश प्रकाश में 
आए, हैं, उनसे उनको काव्य-प्रतिभा की और भी पुष्टि होती है। श्री 
मोदी ने 'अ्रपश्रश पाठावली? में 'हरिवंश पुराण? की क्रमशः र८्वीं और 
१०३ री संधि उद्धत की है जिनमें से एक महाभारत के बिराट पर्व की 
कीचकवच'! कथा पर श्राधारित है ओर दूसरी एक तरह की धार्मिक 
प्रश्नोत्तरी है जो जैन धम के उपदेश के लिए गढ़ी गई है। 
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यहाँ भी स्वयंभू द्वारा रचित प्रसंग में जो कथा-रस और सहज 
भावोद्गार है, वह तजिभुवन के तत्वचितन में नहीं है। मत्स्यराज का 
साला कोचक जिप समय सबके सामने सैरन्ध्री बनी हुई द्रौपदी का 
अपमान करता है, स्त्रयंभू उस प्रसंग को मूर्त कर देते हैँ--- 
तो तेण विलक्खी हृबएणु 
अगुलग्गें जिहँ जमदूयण्ण 
हुरेहिं धरेवि चलणेद्दि हय 
पेक्खतहं रायहं मुच्छ गय 
मणि रोसु पवश्चिय बललवहो 
किर देइ दिट्ट तरु-पल्लवहो 
“भरु मारमि, मच्छु स-मेहुणरउ 
पट्रवमि कयंतहों पाहुणउ” 
तो तब-सुणण आयड्णएण 
विशिवारिउ चलण गुड्ठ रण 
ग्रोसरिउ विश्नोयरु सरिणयडउ 
पुर-वर-णरिउः आदश्णियउ 
“थि थि दड़-सरीरें काईं कि 
कुल-जायहं जायहं मरण थिउ 
जहिं पहु टच्चरिंठ समायरइ 
तहिं जण सामण्ण काईं करइ.।?! 
यमदूत की तरह कीचक ने द्रौपदी का केशपाश पकड़कर खींचा और 
उसे लात मारी | यह देखकर राजा युधिष्ठिर मृर्िंत हो गए और भीम 
रोष के मारे तरु की ओर देखने लगे कि इसे किस तरह मार | लेकिन 
युधिष्टर ने पेर के अंगूठे से उन्हें दबाकर मना किया। उधर पुर की नारियाँ 
व्याकुल होकर बोल उठीं कि “इस दग्ध-शरीर को घिक्‍्कार है | इसने 
यह क्‍या किया १ कुलीन नारियों का तो मरण हो गया । जहाँ राजा ही 
इतना दराचार करता हो, वहाँ भला सामान्य जन क्या करेंगे १! 


नारी के प्रति स्वयंभू के मन में कितना बड़ा सम्मान है ! जहाँ भी 
वे नारी को किंचित्‌ अपमानित होते देखते हैं, उनकी संपूर्ण मानवता 
कालागि के समान धघक उठती है। यही नहीं, अवसर आते ही वे 
शक्ति मतो नारी की शक्ति का उद्धाटन किए, बिना नहीं रहते । अ्रपमानिता 
द्रीपदी दिन का सारा काम-काज खत्म करके जब रात में भीम के पास 
जाती है और वे उसके टःख का कारण पूछते हैं तो उस समय द्रौपदी 
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का अमर्षपूर्ण कथन सुनने योग्य है--- 


जो बहु 
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“महु कत्र॒णु सुह-च्छर कवण दिहि 
जहिं तुम्ह वि वद्दद एड विहि 
जो सामि-सालु महि-मंडलहदो 
थिउ हरिव लब्छि आहंडलहो 
सो विहि परिणामें संचरइ 
घरि मच्छहों खिव्च सेव करइ 
जो मुदट्ठि पहारं दलइ .गिरि 
ज॑ं खरबु वि ण॒ मेललइ सुहड-सिरि 
जें बगु हिंडिंब्रु किम्मीर जिठ 
सो हुउ विहिं-बसिण महाणसिउ 


जमलाइस-वाल-घणवाल जहिं 


' सइलिंधि हउं मि सुहु कवर तहिं 


महि. मडलि सयलि गदिद्वाईं 
केम वि खल-दइ्बवं. दिद्वाईं 
देसें देसंतरु 'भमियाईं 


वणि बारह वरिसहं गमियाईं 


अहियइं मासिहिं. एयारहिहि 
अवरहिं वासर-पण्णारहिद्धिं 


लद्धवरु खंडत्र-डह-डामर-वीरु 
कम्महं विहि-वसिण सो जायहं मलइ सरीरु | 
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तो वि दकक्‍्ख किलेसहो छेउ ण॒ वि 
वरि मरणु न जीविए सु-हल क वि।” 
ऐसे ऐसे शूर वीर ओर सुधी पतियों के रहते हुए. भी द्रोपदी ने श्रब तकः 
क्या सुख जाना ! सुख पाना तो दूर, उल्टे वह इसातरह उनके सामने ही: 
अपमानित हो रही है ! यदि इसी का नाम जीवन है तो फिर मरण क्या है ! 
आर इस पर भीम द्रौ२दी के आँसुश्रों को, अपने स्वभाव के प्रतिकूल 
दर्शन के कड़े और रूखे हाथों पोंछते हैं---“ससार-धरम नहाँ देखतो ! 
कहीं सुख है तो कहीं ट्ख | पूर्व कर्मों का बृक्ष दो फल देता है। रावण 
द्वारा हरी जाने पर भी सीता को क्या थोड़ा सा भी दःख हुआ था १?? 
संतार-धम्मु ण॒ णिरिक्खियठ 
स॒ुहु केत्तिउ केत्तिउ दुक्खियउ 
देइ दवि वि फलइं पंचालि पुराश्य रुक्ख ! 
जहिं णिय रावणिण किं सीयहिं थोडउ दक्खु ॥ 
त्रिभुवन में यही दाशनिकता चरम सीमा पर पहुँची हुई है। द्वारिका 
में नेमिनाथ का शुभागमन बढ़े ही भव्य ढंग से होता है; सभी यादवों 
के साथ वासुदेव और बलदेव उनका स्वागत करते हैं ओर अंत में अवसर 
निकाल कर बलदेव नेमिनाथ से जीवन और जगत के विषय में बड़े- 
बड़े गूहु सवाल पूछते हैं और सर्वज्ञ नेमिनाथ एक-एक कर उनका उत्तर 
देते हूँ । प्रश्नोत्तर इस प्रकार है । 
“कि इह तिहुयणें सारू भडारा !?? 
“घम्मु-रश्रणु भो महिहर धारा।?” 
“कि दल्‍लहु भव-लक्खिहिं जिशवर १”? 
“पव्वजा-णिहारु है सिरि-हर ।?”! 
“कि सुहु लोया-लोइ महागुरु !?” 
“बाह-रहिउ अद्ो मुसुमूरिय मुरु।? 
“के जीवददो वश्रिय तित्थंकर १? 
“कोह-मोह-मय-अच्छी हरि-हर |” 
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“कि पालणिव एल्थु सब्बरण्हं !” 
“पुञ्न सम्मत्त सील अइ विण्ह ।? 
“कि सुंदर करणिज्जु दयार॒द ९? 
“दाखु पुज हो देवइ-तरणु-रुह ।? 
“के दु-सह तियसेसर-सामिय ९?” 
“पवर-परोसह खगवइद गामिय |? 
“(कि बलबंतठ समर-विमद्रण ९?! 
“जीव हो चिरु-कय कम्म-जणद्॒ण |? 
“कवणु देउ केवल-वर-ज्ञोयण १?” 
“दोस-विवजिउ हो मह-सूयण |” 
“कर धम्मु जगि णाणुप्पायण १? 
“जीव-दया-चरू है णारायण ? 
“कि संसार हो मूलु खिरासव ९”? 
“गरुठ पमाउ-गुणहिं मणि केसव।?? 
“कि कट्टठ-यरू सिद्धि-अब्भावह ९? 
“अ्रण्णाणत्तरु जउ-वइ माहव |?! 
“जीव-णिकायहो कि दढ़-बंधशु भुवणुत्तम ?? 
“बिविह-परिग्गहु गेहिणि-सणोहु पुरिसोत्तम ।” 
जैसा विषय, वेसी भाषा । ऐसी ज्ञान चर्चा में भाषा का थोड़ा बोमिल 
हो उठना अवश्यंभावी है। त्रिभुवन स्वय॑ंभू का जो कुछ भी सामने आ 
सका है, उसमें पाडित्य को गरिमा के साथ ह्वी भाषा का भारीपन भी जुड़ा 
हुआ है | धाभिक रुचि वालों के लिए. त्रिभुवन के साहित्य में अधिक 
सामग्री मिल सकती है। जगह जगह उन्होंने जैन धर्म के सिद्धान्तों को 
पद्यबद्ध कर दिया है; बीच बीच में सुन्दर स्तोत्र भी आ जाते हैं, जिसमें 
एक धार्मिक व्यक्ति का विहल ह्वदय स्पष्ट दिखाई पड़ता है। 
स्वयंभू के बाद कृष्ण-काव्य की परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में 
पुष्पदन्त का नाम अग्रणी है। उत्तर पराण की बारह संवियों ( ८१-६२) 
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में उन्होंने हरिबंश पुराण की रचना की है। रामकथा की अपेक्षा 
युष्पदन्त ने कृष्ण-कथा में विशेष रस लिया है| इसमें महाभारत की कथा 
से भेद भी कम है, और कथा-प्रवाह के बीच काव्यात्मक 
कृष्ण-लीला और स्थलों के चित्रण में भी उन्हें काफी सफलता 
पुष्पंत. मिली है। पुष्पदन्त ने रुचि के साथ कृष्ण की विविध 
लीलाश्रों का वर्णन 4िया है । किशोर-कृष्ण और 
गोपियों को लीला का एक दृश्य इस प्रकार है +- 
धूनी-धूसरेण वर-मुक्क सरेण तिणा मुरारिणा । 
कोला-रस-वसण गावालय-गोवी-ट्वियय-हारिणा || 
रंगतेण रमत रमंते 
मंथउ घरिउः भमंत अशखांते 
मंदीरठउ तोडिवि आ-बह्ठविएँ 
अद्ध-वरोलिउ दहिदँ पलोटखं 
कावि गोवि गोविंदहु लग्गी 
एण महारी मंथणि भग्गी 
एयहि मोल्लु देड आलिगणु 
णुंतो मा मेल्लहु मे प्रंगरु 
काहिवि गोविहि पडुरु चेलडँ 
हरि-तरुु॒तेएँ जायउें कालठें 
मृठ जलेण काईं पकक्‍्खालइ 
णिय-जडत्तु सहियहिं दक्खालइ 
थरण-रसि-च्छिद छायाबंतउ 
मायहिं. समुहँ परिधावंतठ 
महिस-सिलंवउ हरिणा धघरियठ 
णं कर-णिवंधणाउ परिसरियठ 
दोहउ. दोहण-हत्थु समीर 
' मुद्द मुई माहव कीलिउें पूरइ 
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कत्थदर अंगण-भचषणा-लुद्धउ 
वाल-बच्छु वालेण णिरुद्धउ । 
इस तरह पृष्पदंत के कृष्ण भी कम नटखट नहीं हैं। कभी मथानी 
तोड़ देते हैं तो कमी आधा-विलोया हुआ दही लुढ़का देते हैं; आंगन 
में वछड़ों के साथ दौड़ते फिरते हैं और हवा में दूध दुहने का अभिनय 
करते हैं| उधर गोपियाँ भी कम प्रगल्भ नहीं हैं | वे टूटी हुईं मथानी 
का मूल्य आलिगन माँगती हैं; ओर जब कृष्ण के आलिंगन से उनकी 
पांडुर चोली काली पड़ जाती है तो भोलेपन के कारण उसकी कालिमा 
दूर करने के लिए, पानी से धोती हैं| यह प्रगल्मता और मूढ़ता का 
श्रद्धुत धूप-छाँहों मिश्रण हैं । 
कोमल प्रसंगों के अतिरिक्त पुष्पदंत ने कृष्ण की 'कालियदमन?, 
गोवद्धन घारण? जैसी पौरुषमयी लीलाओं का भी चित्रण किया है। 
गोवद्धंनधारण से पूर्व की प्रलयोपम दृष्टि का यह बड़ा ही नादानुरंजित 
चित्र है--- 
जलु गलइ मभलमलइ | दरि भरइ, सरि सरइ। 
तडयडइ, तडि पडइ। गिरि फुडइ, सिहि णुड३। 
मरुचलइ, तरु घुलइ | जलु थलु, वि गोउल? वि। 
णखिरु रसिउ, भय-तसिउ । थरहरइ, किरमरइ । 
जाव ताव, थिर भाव । धीरेण वीरेण। 
सर-लब्छि-जयलचब्छि । तरदेण, कहें ण । 
सुर थुइुण, भुयजुश्ण । वित्थरिठ, उद्धरिउ | 
महिहरठ,. दिहियरठ । तम-जडिउ, पायडिउें। 
महि-विवरु, फरणि-णियरु | फुफ्कुनइ, विसु मुयद। 
परि घुलइ, चलवलइ | तरुणाईँ, हरिणाईं। 
तड्ाईं, ण॒द्वाईँ। कायरई वणयरई | 
हिंसाल चंडाल। घंडाईँ, कंडाई। 
तावसई, परवसई। दरियाईं जरियाईं। 
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गो-बद्ध ण-परेण गो-गोभि-णिभारु व जोइउ | 
गिरि गोवद्शणउ गोवद्धणेण उच्च्चाइयठ । 
कुल मिलाकर श्रपश्रंश में जैन कवियों द्वारा रचित रामकाव्य और 
कृष्ण काव्य एक दम ऐहिक टंग का चरित काव्य ही है जिसमें कहीं-कहीं 
धार्मिकता का पुट आ गया है, लेकिन दिव्यता और अलौकिकता कारंग 
प्रायः नहीं है और भक्ति-मावना का तो उसमें सवंथा अभाव है। हिंदी 
के भक्त कवियों के रामकाव्य ओर ऋष्ण-काव्य से उनकी कोई तुलना 
नहीं हैं । 

जैन कवियों द्वारा रचे हुए, पुराण साहित्य में रामायण और महाभारत 
की कथाओ्रों से कहीं अधिक विस्तार उनके अपने तीर्थंकरों की जीवन- 
गाथाश्रों का है। पुष्पदंत का अधिक काव्य-कोशल उनके आदि-पुराण में 
व्यय हुआ है | इतका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जहाँ 
उन्होंने राम के लिए. केवल ११ संधियाँ दी हैं और कृष्ण के लिए १२ 
संधियाँ, वहाँ उन्होंने आदि तीर्थंकर ऋषभदेव के 
पुष्पदंत का लिए, २७ संधियाँ लगा दी हैं। यह स्वरभाविक ही था | 
आदि पुराण आदि पुराण में ऋषभदेव के जन्म से लेकर महा 
निर्वाण तक को कथा के अतिरिक्त उनके दो पुत्र भरत 

और बाहुब्लि के भी क्रिया-कलापों का वर्णन है । 
प्रथम दो संधियों में परंपरानुसार कवि का आत्म-निवेदन, विनय, 
प्रदर्शन, आश्रयदाता को प्रश स्‍्त, टर्जन-निंदा, सजन-प्रशंसा, प्रंथ-रचना 
का उद्दे श्य वर्शित करने के साथ साथ ऋषभदेव के अवतार लेने के पूर्व 
को भव्य भूमिका बाँधी गईं है। इसके बाद ऋषभ अयोध्या-नरेश के घर 
जन्म लेने का निश्चय करते हैं, इन्द्रादि देवता पहले से ही बड़े पैमाने 
पर तैयारियाँ करते हैं। ऋषभ के गर्भ में आने के साथ उनकी माँ 
परंपरानुसार विराट स्वप्न देखती हैं और इन सब के बाद दिव्य शक्ति-पुंज 
बालक ऋषभ का जन्म होता है जब वे बड़े होते हैं तो श्रन्य राजकुमारों 
की प्रद्कत्ति के विपरीत वे विवाह करना नहीं चाइते लेकिन सभी राजकुमारों 
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की तरह आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण वे पिता की आशा नहीं टाल पाते 
ओर एक की जगह दो विवाह करते हैँं--एक जसवई से और दूसरा 
सुनंदा से | थोड़े दिनों बाद जसवई से भरत पैदा होते हैं और सुनंदा से 
बाहुबलि | ऋषभ अपने पुत्रों को सभी विद्याएँ, और कलाएँ. सिखाते हैं । 
ऋषभ संभवतः इसी तरह सुखोपभोग में जीवन बिताते रह जाते, यदि एक 
दिन स्वयं इन्द्र उनको उनके अवतार ग्रहण करने के महान उद्देश्य की 
याद न दिलाते | इस समय एक ऐसी घटना घटती है कि ऋषभदेव को 
जगत्‌ से वैराग्य हो जाता है । एक दिन राज सभा में नीलांजसा अप्सरा 
नाचने आती है और नाचते नाचते सहसा गिर पड़ती है और मर जातो 
है। ऋषभदेव को जीवन की क्षणभंगुरता का ज्ञान होता है। वे भरत को 
अयोध्या का तथा बाहुबनलि को पोयणपुर का राजा बनाकर संन्यास ले लेते 
हैं और साधना के द्वारा कैवल्य ज्ञान प्राप्त करके जिन-धर्म के प्रचार में 
लग जाते हैं | उधर वे जैन धर्म का प्रचार करते हैं और इधर भरत तथा 
बाहुत्नलि धीरे घीरे अपने प्रताप का विस्तार करते हैँ | इस तरह ऐसी 
(स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि भरत और बाहुब्लि में युद्ध होता है। बारी 
बारी से एक दूसरे को हराने के बाद अंत में बाहुबलि को हार खानी 
पड़ती है। बाहुब्लि बड़े भाई को निष्कंटक राज्य करने के लिए. छोड़कंर 
पिता के परामर्श पर जैन धम में दीक्षित हो जाते हैँ । इसके बाद भरत 
प्रायः अपने पिता के पास उपदेश लेने के लिए. केलाश जाया करते हैं । 
अंत में एक दिन भरत को स्वप्त होता है कि केलाश शिखर हिल रहा है 
आर अन्र वह गिरने ही वाला है। जानकार लोगों से जब्न वे इस स्वप्न का 
अथ पूछते हैं तो मालूम होता है कि यह ऋषभदेव के महानिर्वाण का 
अतीक है। भरत सच्र को लेकर कैलाश जाते हैं और बड़े ही भव्य ढंग 
से पिता का महा-निर्वांण मनाते हैं | आदि पुराण यहीं समाप्त होता है। 
कथा-प्रसंग में अ्रनेक युद्धों, विजयों और देश-देशान्तरों के वर्णन 
के साथ ही राजनीति, धम, दशन ओर विविध विद्या-विषयक गंभीर बातें 
हैं । कुल मिलाकर यह संपूण पुराण अनेक सामाजिक राजनीतिक बातों 
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का एक विश्व-कोश है। जिस तरह 'महाभारत” समाप्त करने के बाद व्र्यास 
ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा कि “यदिहास्ति तदन्यत्र, यन्न हास्ति 
न तत्कंत्रचित्‌', उसी तरह “महापुराण? के अंत में पुष्पदंत ने भी कहा है 
कि 'इस रचना में प्रकृत के लक्षण, समस्त नीति, छुंद, अलंकार, रस, 
तत्वार्थ-निण य,--सब कुछ आ गया है, यहाँ तक कि जो यहाँ है, वह 
अन्यत्र कहीं नहीं है। धन्य हैं वे पुष्पदंत और भरत जिनको ऐसी सिद्धि 
मिली ।? 

इस तरह स्वयंभू और पुष्पदंत दोनों ही कवि अपभ्रंश साहित्य के 
के सिरमोर हैं | यदि स्वयंभू में भावों का सहज सोन्दर्य हे तो पुष्पदंत में 
वंकिम भंगिमा है; स्वयंभू की भाषा में प्रसन्न प्रवाह है तो पुष्पदंत की 
भाषा में श्रथंगोरव की अलंकृत रॉकी; एक सादगी का अवतार है तो 
दूसरा अलंकरण का उदाहरण । 

इस अंतर के पीछे दोनों कवियों को जीवन-चर्या है। स्वयंभू सुखी 
संपन्न ग्रहस्थ, संयत चित्त पुरुष और संतुलित मनीषी थे; वे भरे पूरे 
परिवार के बीच जीवन का पूण उपभोग करने वाले मनुष्य थे | इसके 
विपरीत पुष्पदंत का आरंभिक जीवन अभावों और संघर्षा में बीता और 
सुखद आश्रय मिलने के बाद भी वे प्रायः एकाकी और निःसंग रहे । 
असंतोष ने उनके जीवन में अद्भुत ढंग की तिक्तता, कटुता, आक्रोश और 
प्रतिक्रिया की भावना भर दी थी । यही सब देखते हुए, खवयंभू-कृत 'पठम 
चरिउ? के संपादक डा० भायाणी ने स्वयंभू को अपश्रृंश का कालिदास 
कहा है ओर पुष्पदंत को भवभूति। 

स्वयंभू के काव्य की श्र छता का एक कारण संभवतः यह भी हो 
सकता है कि उनका दृष्टिकोश पुष्यदंत को तरह संकी्ण और साम्प्रदायिक न 
था; जैन मत को मानते हुए भी उन्होंने धामिक्र सहिष्णुता ओर उदारता 
का पालन किया | जीवन की वास्तविकता को उन्होंने भर सक पूर्वाग्रह 
रहित होकर यथार्थ रूप में चित्रित करने की चेष्टा की । आदर्श की इस 
उच्चता - श्र मानवता ने उनके काव्य को अत्यधिक व्यापकता तथा सर्व- 


अपभ्र श साहित्य २१७ 


हृदय-स्पर्शिता की शक्ति प्रदान की । पुष्पदंत को तरह उन्होंने हर जगह 
जिन-शासन को ही प्रधानता नहीं दिखाई है। मरते समय स्वयंभू के 
अभिमन्यु ने जिस देव की वंदना की वह सभी प्रकार के धामिक विग्रहों से 
ऊपर हैं--- 

सउह॒द्देंथ एम चवन्तएण, सो सुमिरिउ देउ मरन्तण्ण। 

जो सब्वहँ देंगहँ अग्गलड, तइलोक्क-तिहरे जसु थारबलउ। 

जे अदु॒ वि कम्मई णिजियईँ, जें पचेन्दियँ परजियई । 

ज॑ धरिवि महारिस मोक्‍्खु गय, जसु तणुए धम्मे थिय जीव-दय ॥ 

जे णासिउ जाइ-जरा-मररु, सो सब्बहों तिहुयण॒दो जे सरखु। 

जो वहइ णिरंजण परम छुवि, जसु सोउ विश्नोउ विणासु णवि । 

जो णा इव ण॒उँसउठ ण॒इव तिय, ण्‌ पयद्ठ एक्क वि जासु किय । 

जो णिक्कलु सनन्‍्तु पराहिपरु | 
णारायणु दिणयरु वहसवणु, सिड वरुणु हुवासणु ससि पवखणु | 
जो हाड सु होउ थुणन्तु थिड, एक्कन्तें करेप्पिणु कालु किउ | ' 
--(ंद्र ० ४४।३०। १-१०) 

“अभिमन्यु ने उस देव को स्मरण किया जो सभी देवों में अग्रणी है, 
जिसका स्थान त्रेलोक्य-शिखर पर है, जिसने आठो कर्मों को जीत लिया 
है, जिसने पंचेद्धियों को पराजित कर डाला है, जिसे आधार बनाकर 
महर्षियों ने मोक्ष प्राप्त किया, जिसके धर्म में जीवदया का स्थान है, जिसने 
जन्म-जरा-मरण का नाश कर दिया है, जो सभी त्िभुवन की शरण है, 
जो निरंजन परम छवि वहन करता है, जिसे शोक-वियोग-विनाश नहीं 
होता, जो न नर है न ञ्लीहै ओर न नर्पंसक है, जो एक भी क्रिया में 
भाग नहीं लेता, जो निष्कल ( अविभाज्य ) है, सतत है, परात्पर है, जो 
नारायण दिनकर वैश्रवण, शिव वरुण हुताशन शशि पवन है। वह चाहे 
जो हो अभिमन्यु उसे एकान्त भाव से स्मरण करके मर गया।” 


१, डा० भायाणी द्वारा पठमचरिउ, भूमिका प्रू० १३ पर उद्ध त। 
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इन पंक्तियों में अभिमन्यु ने परम देव के विषय में जो बातें कही हैं 
वह स्वयं स्वयंभू के विचार भले ही न हों, परंतु इनसे पता चलता है कि 
स्वयंभू अपनी रचना के पात्रों के धार्मिक विचारों पर अपने मत का आरोप 
करना अच्छा नहीं समझते थे । अपने निजी विचारों से अ्रपने पात्रों को 
स्वतत्र रखने से बढ़ कर पूर्वग्रहहीनता और क्या हो सकती है! 
वास्तववादी कबि ही ऐसा कर पाते हैं। स्वयंभू की उच्चाशयता इसी बात 
में है। उनकी श्रेष्ठता का यही रहस्य है । 
जिस तरह महाभारत” और “रामायण” के एक एक चरित्र को लेकर 
संस्कृत के परवर्ती कवियों ने प्रबंध काव्यों की रचना की, उसी प्रकार 
पुष्पदंत के 'महापुराण' के मुख्य मुख्य शलाका- 
जैन परंपरा के अन्य पुरुषों के जीवन चरित को लेकर अपश्रंश के जैन 
पौराणिक पुरुषों. कवियों ने चरित-क.व्य लिखे। इनमें तीर्थेकर नेमि- 
संबंधी काव्य. नाथ, चक्रवर्तो बाहुबली तथा शालिभद्र का चरित्र 
ऐसा ही है। नेमिनाथ को लेकर लिखा हुआ सबसे 
प्रसिद्ध अपभ्र श काव्य हरिभद्र सूरि ( ११५६ ई० ) का लिखा हुआ 
ज्ेमिनाथ चरिउ”” है। हरिभद्र सूरि का निमिनाथ चरिठ”ः लगभग 
'सात संधियों और ८०३ श्लोकों का छोटा सा प्रबंध काव्य है। इसकी 
भाषा अत्यधिक अलंकृत है और समास-बहुल है। प्रायः प्रकृति-चित्रणों 
में पुरानी रूढ़ियों का ही पालन अधिक है, जैसे प्रभात-वर्णन का यह 
'अंश--- 
तपरु॒ वियलिर तिमिर-धम्मिलु परिल्दसिर 
तारय-वसण कलयलंत तरु सिहर पक्खिय । 
परिसंदिर कुसुम-महु-विंदु मिसिणए! पईं वडुक्खिय | 
अर्थात्‌ तिमिर-घम्मिल ( केश ) तपन से विदलित हो गए, तारक- 


१. डा० याकोवी द्वारा, उसका एक अंश 'सण॒त्कुमार चरिड? संपादित 
१६२१ दूँ ० 
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वसन खिसक गये, तरु शिखरों के पक्की कुलकुल करने लगे और बड़ी 
बड़ी आंखों जैसे कमलों से मधुविंद टपकने लगे । 
लेकिन राग रड के वरणनों में इस भाषा ने वातावरण उपस्थित करने 

में विशेष सफलता दिखलाई है; जैसे--- 

वज्जंत_ गज्जंत बहु-मेय-तूरर 

लभिज्जंत दिज्जंत कृप्पूर पूरं 

पणच्चंत  ण॒ुच्चंत वेसा-समूहं 

दसिज़्जंत हिंडंत वावयणतूहं 

एंत गच्छंत चिट्ंत वहुसजहुजरणं 

लेत वियरंत सुयसंत जणु-रंजरां 

खंत पिज्जंत दिजुजंत वहुभक्खय॑ 

लोय उल्लसिय वहु-भेय मणसुक्खयं 

भधावंत कोलंत वग्गंत खुज्जयगरां 

वंत उड्जेत निवटंतव वालयजणखां | 


नेमिनाथ के चरित पर जो दूसरा अपन्नंश ग्रंथ प्राप्त है, वह है 
विनयचन्द्र सूरि (१२०० ई०) की 'नेमिनाथ चउपइ! |” विनयचंद्र 
ने संपूर्ण काव्य चौपाइयों में लिखा है। रचना बहुत बाद की मालूम 
पड़ती है, फिर भी काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से अ्रत्यंत महत्वपूर्ण है। अ्रपश्रंश 
की यह पहली कृति है जिसमें 'बारहमासा? मिलता है। इससे पहले संस्कृत 
ओर प्राकृत की परंपरा के अनुसार प्रायः 'पडऋतु वर्णन” ही दिखाई 
पड़ता है। हिंदी में यह “बारहमासा? ही अधिक लोकप्रिय हुआ । 
नेमिनाथ जब वेराग्य ले लेते हैं तो उनके वियोग में उनकी पत्नी 
राजल देवी अथवा राजमती विलाप करती है। ऐसे ही मार्मिक विरह- 
विलाप का पुंज 'निेमिनाथ चटठपई! का यह बारहमासा” है। यह 'बारह- 


१, प्राचीन गुज़ र-काव्य-से ग्रह, १६२० में स ग्रहोत । 


२२० हिंदी के विकास में श्रपश्र'श का योग 


मासा? सावन से शुरू होकर असाढ़ में समाप्त होता है । इसके कुछ 
महीनों के वणुन की बानगी-देखिए--- 
श्रावण सरवधि कंडुय मेहु 
गज्जइ, विरहिनि मिज्जरइ देहु। 
विज्जु भष्कर॒ रक्‍्खसि जेवेँ 
नेमिहि विशु सहि सहियइ केवँ। 
भाद्रवि भरिया सर पिक्खेवि 
सकरुण रोश्रइ राजल देवि। 
हा एकलडी मद  निरधार 
किम ऊवेषिसि करुणासार | 
भणइ सखी राजल मन रोइ 
नीठुरु नेमि न अप्परु होइ | 
सिचिय तरुवर पारि पलवंति 
गिरिवर पुणि कड-्डेरा हुंति। 
साँचउ सखि वरि गिरि भिज्जंते 
किमइ न भिज्जद सामलक॑ंति | 
घणु वरिसंतर सर फुट्टन्ति 
सायरु पुण धण ओह डुलिति। 
कत्तिग चित्तिग उग्गइ संझ 
रजमति भमिज्मिउ हुइ श्रति कम । 
फागुण वागुणि पन्न पडंति 
राजल दुक्खि कि तरु रोयंति। 


चैत्र मास वशणुसइ्‌ पंगुरह 
वणि वणि कोयल टहका करइ | 
सावन में बिजली का कषक्कना, भादों में आँखों के सामने भरे ताल 
का लहराना, कार्तिक में ज्ञितिज पर उगती हुई साँम, फागुन में पेड़ों से पत्तों 


अ्रपश्र श साहित्य २२१ 


के आँसू करना, और चेन्र में बन बन कोयल का टहका करना--ये सभी 
ऐसी बातें हैं जो विरही तो विरही, स्वस्थ मन को भी अ्रनमना बना देती 
हैं | विनयचन्द्र ने एकदम इल्की फुल्की भाषा में प्रकृति का चित्र खड़ा कर 
दिया है, साथ ही सीधे सादे ढंग से नारी हृदय को व्यथा भी कह दी है। 
वियोग के ऐसे मार्मिक वर्णन अ्रपश्र श साहित्य में कम हैं | 

नेमिनाथ की ही तरह बहुबली का भी चरित्र अत्यंत काव्योपम है, 
परंतु नेमिनाथ का चरित जहाँ कोमल भावों का आलंवन है, वहाँ बहुबली 
का व्यक्तित्व शौर्य का प्रतीक है। बाहुबली को लेकर लिखे हुए. अपभ्रश 
काव्यों में शालिभद्र सूरि (११८४ ई० ) का बाहुबलि रास अत्यंत 
प्रसिद्ध हैं ।' शालिभद्र ने बाहुबलि की सेना की जय यात्रा का बड़ा ही 
ओजपूण वण न किया है; शौर्य का ऐसा श्रोजस्वी वण न जैनों के धार्मिक 
साहित्य में कम मिलता है | चपल धोड़ों की यह चाल देखिए--- 


हीसईं हसिमिसि हण॒हणईं; तरवर तार तोषार । 
खंडई खुरलईँ खेडविय, मन मानई असुवार ॥ 
पाखर पंखि कि पंखरुय, ऊडाऊडिहिं जाइ। 
हँफईं तलपई ससईँ घसईँ, जडईं जकारिय धाइ ॥ 
फिरईं फेकारशइ फोरणई, फुड फेंगाउलि फार | 
तरणि-तुरंगग समतुलईँ, तेजिय तरल ततार | 
आर इस वण न के साथ ही गजों भटों और घोड़ों के कारनामों का 
भी एक चित्र-- 

. _गड गडंत गय गडिय गेलि गिरिवर सिर ढालई। 
गूगलीय गुलणई चलंत करिय ऊलालई ॥ 
जुडईं भिडईं भइ-हडईं खेदि खडखडई खड।खडि। 
धणिय धुणिय धोसवई दंतु दो तड़ा-तड़ा ताड ॥ 


१, मुनि जिन विजय द्वारा भारतीय विद्या? ( वर्ष २, अंक १) में प्रकाशित । 


२२२ हिंदी के विकास में श्रपश्र'श का योग 


खुरतलि खोणि खण"ति खेदि तेजिय तरवरिया । 
समईं घसई घसमसई सादि पय सई पाषरिया॥ 

इस में चेष्टित अनुप्रास और कोरी नादानुकृति की ही छुटा नहीं, 

बल्कि चित्र की गतिशीलता और सक्रियता भी है । 

चरित काव्य 
पौराशिक पुरुषों पर लिखे गए काव्यों के अतिरिक्त अपशभ्र'श के जैन 
साहित्य में कुछ ऐसे चरित काव्य हैं जो उस परंपरा के कुछ लोक-प्रिय 
व्यक्तियों को लेकर लिखे गए हैं। नागकुमार, यशोधर, करकंडु आदि: 
कुछ ऐसे ही विशिष्ट व्यक्ति हैं जिनको लेकर जेन कवियों ने बहुत कुछ. 
लिखा है| अपश्र श में नागकुमार के चरित से संबंधित 
नागकुमार सबसे प्रसिद्ध काव्य पुष्पदंत का नागकुमार चरित" 
चरित अथवा णायकुमार चरिउ है। 'नागकुमार चरित? 
पुष्पदंत की दूसरी रचना है; इसे उन्होंने 'महापुराण? 
के बाद भरत-मंत्री के पुत्र नन्न के आश्रय में लिखा था। नौ संघियों 
के इस छोटे से प्रबन्ध काव्य में 'श्रुत पंचमी? का माहात्य बतलाने के: 
लिए! नागकुमार की कथा सुनाई गई है। नागकुमार मगध देशीय कनक- 
पुर के राजा जयंधर की दूसरी रानी पृथिवी देवी के पुत्र थे। जयंघर की: 
पहली रानी विशालनेत्रा थीं और उससे उन्हें श्रीधर नाम का एक पुत्र 
भी हुआ था। राजा ने दूसरी शादी यों को कि उनके यहाँ एक दिन एक 
अद्भ त व्यापरी आया और उसने राजा को गिरिनगर की राजकुमारी 
पथ्वी देवी का चित्र दिया । चित्र राजा को इतना पसंद आया कि उन्होंने. 
उस राजकुमारी से शादी कर ली । बाद में मालूम हुआ कि व्यापारी के. 
वेश में स्वयं वासव ही आए, थे । 

पृथ्वी देवी रानी होकर आई तो लेकिन पहली रानी विशालनेन्रा के: 


५. श्री द्वदीरालाल जैन द्वारा 'कारजा सीरीज! में सम्पादित, १६३३ ई० 


अपभ्र श साहित्य २२३: 


वैभव से उन्हें ईष्यां होने लगी । एक दिन जब्च विशालनेन्ना राजा के साथ 
उद्यान में क्रीड़ा के लिए गई तो पृथ्वीदेवी जिन-मंदिर चली आई' । यहाँ 
मुनि पिहिताश्रव ने उन्हें धर्मोपदेश दिया और साथ हो एुत्रवती होने का. 
आशीर्वाद भी | नागकुमार इसी आशीर्वाद के फल-स्वरूप पैदा हुआ | 
नागकुमार उस पुत्र का नाम इसलिए, पड़ा कि पुत्र उत्पन्न होने के बाद 
राजा और रानी पुत्र को लेकर फिर मुनि के दशन के लिए. गए:। इधर 
राजा-रानी मुनि से बातें कर रहे थे, उधर पुत्र कुएँ में गिर पड़ा। कुएँ में. 
एक नाग ने उस राजकुमार को रक्षा की ओर वहाँ से वह राजकुमार को 
नाग-लोक ले गया | वहीं उसका नाम नागकुमार हुआ और उसने एक 
नाग कन्या से शादी भो की। कुछ दिन नाग लोक में रहने के बाद 
नागकुमार प्रृथ्वी पर आया । यहाँ उसने अपनी माँ की टुदंशा देखी । राजा 
ने उसे दरड देकर उसके सभी आभूषण छीन लिए. थे। नागकुमार अपनी 
माँ को आभूषण पदहनाने के लिए जुआ्रा खेलने गया ओर जीत कर बहुत 
सा आभूषण ले भी आया | जब राजा ने यह सुना तो स्वयं भी उसे जुआ 
खेलने के लिए. बुलाया और अपने पुत्र से जुए में सारा राज-पाठ हार 
बैठा । नागकुमार ने केवल अपनी माँ के गहने लेकर बाकी सब कुछ पिता 
को लौटा दिया | 

नागकुमार के ऐसे ही प्रतापी कार्यों से उसके सौतेले भाई श्रीधर को 
ईर्ष्या हुई । उसने नागकुमार को हत्या करने का प्रयत्न किया लेकिन 
सफल न हो सका । इसके विपरीत नागकुमार ने बिगड़े ल हाथी को ठीक 
करने जैसे जीवट के कार्यों से लेकर वंशीवादन जैसे कलापूण कार्यों में 
भी उसके ऊपर विजय प्राप्त की | इस सिलसिले में नागकुमार ने अनेक 
शादियाँ कों लेकिन सभी रानियों में उसे लक्ष्मीमती ही ध्रिय थी | एक दिन 
उसने मुनि पिहताश्रव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि पूव 
जन्म में दोनों ने श्र्‌.तपञ्चमी? ब्रत किया था। इसपर मुनि “श्र्‌ त-पशञ्चमी 
ब्रतः का विधान बताते हैं | नागकुमार बहुत दिनों तक सुखपूवंक जीवन 
बिताने के बाद अंत में तपस्या करनेचले जाते हैं और मोक्ष प्रास करते हैं ॥ 


२२४ हिंदी के विकास में अ्रपश्र शा का योग 


कथा में ईष्या-कलह, शौय, स्नेह आदि अनेक लोकिक दशाश्रों के 
अतिरिक्त पाताल पुरी नागलोक आदि की बहूत सी अलौकिक घटनाएँ भी 
वर्णित हैं | वर्शन कहीं कहीं बड़ा ही यथाथवादी दिखाई पड़ता है; जैसे 
एक स्थान पर वेश्या-ब्राजार का इस प्रकार चित्रण है-- 
कावि वेस चिंतर गय-सुण्णा 
ए. थण एयहो णहहिं ण मिण्णा । 
कावि वेस चिंतद कि वडिदय 
णीलालय एएण न कड्डिय | 
कावि वेस चिंतरइ कि हारे 
कंठु न छिस्णड एण कुमारे । 
कवि वेस अहरग्गु समप्यइ 
मिज्जद खिज्जद तप्पइ कंपइ | 
कावि वेस रस-सलिले सिंचिय 
वेवर बलइ घुलइ रोमंचिय | 
ता वीणा-कलरव-भासिणिए देवदत्तएः रयविलासिणिए' 
हिय-उल्लए कामदेउ ठबिय कय-पंजलि-हत्थे' विश्णुविउ । 
“परमेसर, कारुण्णु वियप्पाहि 
जिह मणझु तिह घर-पंगरु चप्पहि |” 
यशोधर अथवा जसहर के जीवन चरित को लेकर भी जितने काव्य 
लिखे गये हैं उनमें पुष्पदत्त का ही जसहर चरिंउ ” सबसे अधिक 
प्रसिद्ध है। 'जस॒हर चरिठ? पुष्पदन्त की तीसरी और 
जसहर चरिड अंतिम कृति है। इसे उन्होंने मान्यखेट की लूट के 
समय ६ ७२ ई० के आस पास लिखा था। चार संधियों 
'के इस छोटे से खण्ड काव्य में कापालिक मत के ऊपर जैन धर्म के 


१. डा० परशुराम लक्ष्मण वैद्य द्वारा 'करज्ञा सीरीज” में सम्पादित, 
६३१ हैं ० . 


अपभ्रंश साहित्य श्र 


विजय की कहानी बड़े हो प्रभावशाली दड़ से कही गई है। योधेय-देशीय 
राजपुर नगर में एक दिन कापालिकाचार्य मैरवानंद पधारे | उनकी महिमा 
सुनकर राजा ने उन्हें पास बुलाया और आकाश में उड़ने की सिद्धि माँगी 
भैरवानन्द ने इस सिद्धि की प्राप्ति के लिये देवी की विधिवत्‌ पूजा का 
विधान बताया पूजा-विधि का मुख्य अंग था नर-युग्म की वलि। राज-पुरु्षों 
को तत्काल आज्ञा हुई और वे नगर में घूमते हुये दो बालक और बालिका 
पुलकों को पकड़ लाये। ये छुल्लक सुदत्त नामक तपस्वी के शिष्य थे | 
राजा के सामने जब्च ये क्षुद्कक्त लाए गए:तो उनके मुख पर कुछ ऐसे 
सामुद्रिक चिन्ह दिखाई पड़े कि राजा ने उनके वध की आशा देने की 
जगह उनका परिचय पूछा । क्षुक्लकों ने अपने गुरु से जैसा सुना था, उसी 
के अनुसार उन्होंने अपने पूर्व-जन्मों की सारी कहानी सुना दी | कथा 
प्रसंग में भेद खुला कि इनमें एक पूर्व जन्म का यशोधर है और दूसरी 
बालिका उसकी माँ है । विविध कर्मों के अनुभार ये कभी पशु योनि में 
यैदा हुये और कभी नर योनि में--कभी पति पत्नी के रूप में, कभी भाई- 
बहिन के रूप में और कभी माँ-बेटे के रूप में | वर्तमान राजा और रानी 
भी उनके साथ पूर्व जन्मों में अभिन्न रूप से जुड़े हुए; थे । 


यह सब सुनकर राजा को बड़ा पश्चात्ताप हुआ और अंत में भैरवा 
नंद के साथ राजा-रानी क्षुकुकों के गुरु सुदत्त के पास जाकर जैनधर्म में 
दीक्षित हो गए.। 


पूरी कथा बड़ी ही पेचीदी है--केला के पात-पात में पात की तरह 
इसमें कहानी के भीतर कहानी है; नाना जन्मान्तरों की ऐसी पेचीदी 
कहानी अपभश्रंश में कोई नहीं है। आदि और अंत में धार्मिकता के पुट 
के भ्रतिरिक्त बीच की शेष कथा अत्यंत यथाथवादी है जिसमें राजाश्रों 
के नाना कूट-छल पर-स्री आसक्ति, पर-पुरुष-अनुरक्ति, धोखा-घड़ी, 
हत्या-चोरी आदि मानवीय दबलताशों का निर्मम उद्धाटन हैं । 
काव्य में जगह जगद महाकृषि पुष्पदन्त की वर्णशेनशक्ति का पता चलता 
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है | आरंभ में उन्होंने मैरवानन्द कपालिक का बड़ा ही सटीक चित्र 
: किया है। 

व्हु सिक्खहिं सहियठ डंभधारि 

घार घरि हिंडइ हुंकार कारि 

सिर टोप्पी दिश्ण रवण्ण-वण्ण 

सा भंपवि संठिय दोरिण कण्ण 

अंगुल द-तीस परिमाणु दंडु 

हत्थे. उफ्फालिवि गहइई चंडु 

गलि जोगवद्टू सजिठ विचित्तु 

पाउडिय जम्मु पश्दिण्णु दत्त 

तड तड तड तड तड॒ तडिय सिंगु 

सिंगरमु छेवि किउतेश चंगु। 

मैरवानन्द का क्या ही सुंदर वेश है ! दोनों कानों को ढँँके हुए. अनेक. 
रज्जों वाली टोपी, हाथों में उछलता हुआ बत्तीस अंगुल लंबा डंडा, गले 
में विचित्र योगपद्ट ! गली गली चंग खड़काते और सिंगा बजाते हुए दंभ- 
पूर्ण ढड़ से घूमना । 
इसी तरह 'राज प्रांगण? का भी एक जगह यथाथ चित्र उपस्यिक 

किया गया है। कवि वहाँ के आडंबरपूण निजींव और नीरस वातावरण 
को देखकर विषण्ण हो उठता है और अपने इस भाव को खुलकर प्रंकट- 
कर देता है । 

अत्थाण-भूमि गठउ मणि विसण्णु । 

कशय-मय-रयण-विट्वरि शिसर्णु । 

दो वासईँ चमरई महु पडंति 

बहु-टक्ख-सहासईं ण॑ घर्टंति। 

सहमंडवि खुज्जय-वावणाइ 

णच्चंतर णिरु कोड्वणाई। 

एयाईँ जइवि णिरु सुहयराई 
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महु पुणु संविरतहो दुहयराईं। 
पोत्यय-वायशु आठत्त  सरसु 
मण-सवणरई जं जणि जणइ हरिसु | 
अवलोश्य शर-बह मई णवंत 
पडियावयाईं णावइ कुमित्त | 
करकंडु के जीवन चरित पर लिखी गई कहानियों में कनकामरः 
ओआनि ( १०६५ ई० ) का करकंड चरित' ही अ्रपश्र श में इस समय 
तक प्राप्त है । 'करकंडु चरित” कई लोगों ने लिखा है; रइधू लिखिक 
“करक डु-चरित? का भी उल्लेख मिलता है; लेकिन श्रभी तक उसका पता 
नहीं चल सका है । जैन परंपरा के अनुसार करक डु ईसा से लगभग आठ: 
सौ वर्ष हुए, थे | इनका मान दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों में है। बौद्ध 
जातकों में भी ये 'प्रत्येक-बुद्ध/ रूप में स्व्रीक्ष एक महात्मा हैं। मुनि 
कनकामर ने ऐसे ही महापुरुष को अपना चरित-नायक बनाया है । 
कनकामर के विषय में इतना ही मालूम है कि वे आसाइय” नगरी के: 
रहनेवाले थे, जो संभवतः बुन्देलखंड में कहीं था । 
दस संधियों के इस प्रबन्ध काव्य के तीन-चौथाई भाग में करक डु 
की मुख्य कथा है और शेष चौथाई भाग में नौ अ्रवांतर कथाएँ: हैं; इन. 
अबांतर कथाश्रों में! से एक कथा नर वाहन दत्त को है जो संस्कृत में 
प्रचलित कथा से थोड़ी भिन्न है। ये आवान्तर कथाएँ राजा को नीति की 
शिक्षा देने के बहाने कही गई हैं। , 
मुख्य कथा इस प्रकार है। एकबार चंपाधीश दधिवाहन अपनी रानो 
मदनावती के दोहद निमित्त हाथी से कहीं जा रहे थे कि सहसा हाथी 
मदोन्मत्त होकर भागने लगा। ऐसे संकट में रानी की सलाह से राजा तो 
एक डाल के सहारे बच निकले, लेकिन रानी एक भुतहे स्थान पर पहुँच 


९. श्री हीरालाल जैन द्वारा 'कारम्जा जैंन प्रयमाल/ में संम्पादित,. 
( १६३४ है० ) 
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गई और वहीं उन्होंने पुत्र-प्रसव किया । पुत्र को एक मालो ने पाला और 
आगे चलकर हाथी द्वारा परोक्षण के बाद उसे चक्रवर्तों समककर दंति- 
पुर का राजा बनाया गया । वहीं से उसने सौराष्ट्र को राजकुमारी से विवाह 
किया । उस राजकुमार का नाम करकंडु इसलिए पड़ा कि बचपन में उसके 
कर में $डु अथवा खुजली द्वो गई थी। कुछ दिनों बाद चंपा के राजा ने 
करकंडु के पास श्रधीनता स्वीकार कर लेने की धमको भेजी; परंतु इस 
घमकी की परवा न करके करकडु ने युद्ध का निश्चय किया | युद्ध हुआ । 
युद्ध के दौरान में पिता ने पुत्र के पहचान लिया और तुरंत अपना सारा 
राज-पाट सौंप दिया। इसके बाद करकंडु ने दक्षिण के चोल, चेर, 
पांड्य राज्यों पर भी चढ़ाई की | इस अभिमान में उसकी रानी मदनावती 
हर ली गई। दुखी राजा को एक सुर ने आकर रानी के मिलने का आश्वासन 
दिया | करकंडु वहाँ से सिंहलत गए:। सिंहल-नरेश ने उसके साथ 
अपनी पुत्र व्याह दी | नई रानी के साथ करकंडु जच समुद्र-मार्ग से लोट 
रहा था तो एक मत्स्य ने बाघा दी। राजा ने उस मत्स्य को मार दिया 
लेकिन फिर स्त्रयं एक विद्याघर द्वारा हर लिया गया । रानी ने काफ़ी ब्रतत 
वगैरह करके उसे प्राप्त किया । लौटती बेर करकंडु ने दक्षिण के राज्यों 
को जीत लिया और राह में उसे पहली रानी भी प्राप्त हो गई। श्रंत में 
एक दिन मुनि शील गुप्त से अपने पूवजन्म का बृतान्त सुनकर राजा 
करकंडु तपस्या के लिए. निकल पड़ा । 

नाना देश देशान्तरों में भ्रमण के कारण कथा में प्रसार और वर्णन 
में व्यापतता आ गई है। कथानक-रूढ़ियों की दृष्टि से इस काव्य की 
कथा अ्रत्यंत समृद्ध है; अनेक स्थलों पर कहानी में लोंक-कथाश्रों को 
झलक मिलती है। काव्य-सौष्टव की दृष्टि से रचना सामान्य कोटि की है । 

कथा-काव्य 

पौराणिक पुरुषों की गाथाश्रों - ओर जनश्रतियों में प्रसिद्ध राजकुमारी 
के चरित काव्यों के श्रतिरिक्त श्रपश्रंश में कुछ ऐसे भी प्रबंध काव्य रचे 
गए, जिनकी कहानी कवि की एकदम कल्पित वस्तु है श्रथवा किसी लोक- 
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कथा के आधार पर कवि द्वारा ख॒तंत्र रूप से गढ़ी गई है। ऐसे आख्यान 
काव्य का चरित-नायक कोई प्रसिद्ध राजा अ्रथवा राजकुमार नहीं होता, 
बल्कि सामान्य वणिक्‌ पुत्र होता है। अपभ्रश में इस 
भविस्सयत्त तरह का एक कथा-काव्य मिलता है। यह है धनपाल 
कहा ( १० वो शताब्दी ई० ) रचित भविसयत्तकहा' 
अथवा भविष्यदत्त कथा | इसका दूसरा नाम 'सुयपंचमी 
कहा? भी है क्योंकि 'सुयपंचमी” महात्म्य के लिए! यह कही गई है । बाईस 
संघियों के इस प्रबंध काव्य में एक तरह से तीन तरह की कथाएँ जुड़ी 
हुई हैं | कथा का पहला भाग शुद्ध घरेलू ढंग की कद्दानी है जिसमें दो 
जिबाहों के दुखद पक्ष को उजागर किया गया है। इसमें वरिक पुत्र 
भविष्यद्त्त के भाग्य की गाथा है जो अपने सोतेले भाई बंधुदत के द्वारा 
कई बार छुले जाने पर भी अंत में जिन-महिमा के कारण सुखी होता है । 
इस काव्य की कथा का मुख्य अंश यही है और कवि ने इसे आराम से 
चौदह संधियों में कहा है । चौदहवीं संधि के आरंभ में उसने स्त्रयं इस 
कहानी का सारांश इस प्रकार दिया है-- 

उप्पण्णडें चिरू वणि वरहें गोत्ति 

परिवांडटउ मामहँ सालि पुत्ति। 

वाणिज्जेँ गउ सब्वायरेण 

धंचिठ सावन्ति भायरेण। 

परिहविण गंपि नरनाहु दिद्ु 

तेशवि सम्माणिउं किउ वरिट्ठ । 

हुआ बहु मंडलवदइ नर-वरिंदु 

उच्चाइड निय-सुहि-सयण-विंद । 

एहड जाणेविशु मच्चलोइ 


१. श्री दलाल और गुणे द्वारा ग|यकवाड़ ओरए टल सीरीज़” में 
सम्पादित, १६२३ ई० 
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मं करहु गव्व संप्रय-विहोई । 
पारंपर-कव्बहं॑ लह्िड भेठ 
मइईं कखिउ सरसइ-बरसिण एउ। 
पूरी कथा इस प्रकार है कि राजपुर में घनपति नामक एक नगरसेठ 
रहता था ।उसने उसी नगर के एक दूमरे वणिक हरित्रल की कन्या कमल 
ओ से विवाह किया जिससे कुछ दिनों के बाद भविष्यदत्त नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ | न जाने पूर्व जन्म के किस कम के कारण धनपति का प्रम 
कमलश्री से हट गया ओर उसने कमलश्रो को पोहर भेजकर सरूपा नामक 
एक दूसरी लड़की से शादी कर लो । शीघ्र ही सख्पा से बंधुदत्त नामक 
युत्र हुआ। जब्न बंधुदत्त सयाना हुआ तो पिता ने उसे वाणिज््य के लिए 
देशान्तर जाने की आज्ञा दी । बंधुदत्त ने अन्य अनेक वरिक-पुत्रों के साथ 
कंचनदेश की यात्रा की । भाई को व्यापार के लिए जाते देख भविष्यदत्त 
ने भी साथ हो लेना चाहा | कमलश्री ने पुत्र को बहुत मना किया कि 
बंधुदतत के साथ मत जाओ; लेकिन भविष्यदत्त ने बंधुदत्त पर विश्वास करके 
यात्रा आरंभ कर दी । यात्रा पर जाने से पहले बंधुदत्त की माँ ने पुत्र को 
उपदेश दिया कि भविष्यदत्त को उठाकर समुद्र में फैक देना और भविष्यद्त्त 
को माँ ने सदाचार-पालन का उपदेश दिया। यात्रा आरंभ होने के कुछ 
ही दिनों बाद अचानक तूफ़ान आ गया और इस साथ को नोकाएँ तिलक 
द्वीप से जा लगीं | वहाँ उतरने पर जब भविष्यदत्त फूल आदि लेने कहीं 
चला गया, तो बंधुदत्त उसे उस द्वीप में अकेले छोड़कर चल पड़ा । 
अकेला भविष्यद्त्त इधर-उच्चर भटकते हुए, एक ऐसी वैभवशालो नगरी 
में पहुँचा जो जनशून्य थी | वहाँ उसे एक सुन्दरी मिली और वहीं एक 
राक्षस भी आ टपका; उसने उन दोनों का विवाह करा दिया। बारह वर्ष 
तक उस नगरी में सुख-पू्वंक जीवन बिताने के ब्राद भविष्यदत्त अंत में 
अपार धनराशि लेकर अपनी पत्नी के साथ घर चलने को प्रस्तुत हुआ । 
ज्योंही वह किनारे पहुँचा, उसका भाई बंधुदत्त भी आ पहुँचा और उसने 
अपने किए, पर पश्चात्ताप प्रकट किया | चलने से पहले भविष्यदत्त ज्योंही 
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जिन मंदिर में प्रशाम करने गया, बंधुदत्त उसकी पत्नी सहित सारी धन- 
राशि लेकर निकल गया | घर आकर बंघुदत ने भविष्यदत्त की पत्नी को 
अपनी पत्नी बतलाया और विवाह इत्यादि को तिथि निश्चित कर ली । 
इधर भविष्यदत्त की माँ 'सुय पंचमी? ब्रत रहती है और उधर भविष्यदत्त 
जिन की पूजा करता है । इन दोनों के फलस्वरूप उसकी मदद के लिए 
एक देव उपस्थित हुआ और उसने श्रपार धनराशि के साथ भविष्यदत्त 
को घर पहुँचा दिया। भविष्यद्त्त ने घर पहुँच कर सारा भेद खोल 
दिया और राजा के पास न्याय की माँग की । राजा ने बंधुदत्त को दरड 
देकर भविष्यदत्त को उसकी पत्नी वापस करा दी। यहीं प्रथम खंड 
समाप्त होता है । 

दूसरे खंड में क्रमशः दो प्रकार की कहानियाँ हैं | पहली तो यह कि 
कुरुराज और तक्नशिला नरेश में लड़ाई हुई जिसमें भत्रिष्यदत्त ने महत्त्व- 
पूर्ण काये किया और उसी के पराक्रम से कुरुगज की जीत हुई। पुरस्कार 
स्वरूप राजा ने आ्राधा राज्य और अपनी लड़की भविष्यदत्त को दी | 
कहानी का अंतिम मोड़ यह है जिसमें भविष्यदत्त के विविध पूर्व जन्मों की 
: अद्भुत कद्दानियाँ कही गई हैं ओर जिनके सुनने पर वह अपने पुत्र सुप्रभ 
को राज्य देकर तपस्या के लिए. निकल पड़ा । इस प्रकार दूसरे खंड की 
कहानी ऊपर से जोड़ी हुईं अथवा कवि द्वारा जान बूक करसोदेश्य विकृृत 
की हुई मालूम पड़ती है। कहानी के पहले खंड में लोक-कथा का जो 
सहज रस है, वह अंतिम खंड के सोदेश्य मोड़ से नष्ट हो जाता है। 
'संभवतः इसीलिए, घनपाल ने स्वयं ही इस कथा के दो खण्ड कर दिए हैं। 

काव्य में कई मार्मिक स्थल हैं जहाँ घनपाल की काव्य-प्रतिभा स्फुट 
हुई है। लेकिन अनेक दृष्टियों से वह प्रसंग सर्वोत्तम है जब्न भविष्यदत्त 
तिलक द्वीप में अकेला छोड़ दिया जाता है ओर व्याकुल होकर इधर-उधर 
घूमता है । न जाने कितने बड़े-बड़े हौसले लेकर वह घर से निकला था, 
मां को कितने-कितने वादे उसने किए. थे । लेकिन अब सभी आशाश्ों पर 
'पान्ती फिर गग्मा । वह श्रकेले पड़ा-पड़ा सोच रहा है--- 


२३२ हिंदी के विकास में अ्रप श्र 'श का योग 


गय॑ णिप्फलं ताम सब्बं वणिज्जं | 

हुबं अम्ह गोतम्मि लब्जावणिज्जं | 

ण॒ जत्ता ण॒ वित्त ण॒ मित्त ण गेहं । 

णुधम्म॑, ण कम्मं, ण्‌ जीयं, ण देह || 

णपुत्तं कलत्त, णबइट्रंण दिटद्ठ । 

गये गयठरे दूर-देसे पहढ्ें ॥ 

ओर ऐसे ही विघण्ण मन वाले व्यक्ति की आँखों के सामने वह 

उजाड़ नगरी पड़ती है जिसमें सब कुछ है, लेकिन कोई जीवित व्यक्ति 
नहीं है। देखकर लगता है कि सब कुछ सजा हुआ छोड़कर कोई कहीं 
चला गया है। वह देखता हैं कि-- 

वावि-कृव-सु-प्पहूव-सु - प्पसण्ण - वण्णयं 

मढ-विहार-देहुरेहिं सुट्ठ त॑ रवण्णयं । 

देव-मंदिरेस तेसु अंतर णियच्छुए 

सो ण॒ तित्थु जो कयाइ पुजिऊण पिच्छुए । 

सुरहि-गंध-परिमलं पसुणएहि. फंसए 

सो ण तित्थु जो करेण गिरिहऊण वासए । 

पिकक सालि-घधण्णयं परणदुयग्मि ताणए । 

सो ण॒ तित्थु जो धरम्मि लेवि तं पराणुए । 

सर-वरम्मि पंकयाइं भमिर-भमर-कंदिरे 

सो ण तित्थु जो खुडेवि णेइ ताह मंदिरे। 

हत्थ-गिज्क वर-फलाईँ विभएण पिक्‍्खए' 

केश कारणेण को वि तोडिउं ण॒ भक्खए | 

कितना बड़ा अभिशाप है कि प्रसून सुरभि-गंध-परिमल से स्पर्श कर 

रहे हैं लेकिन उन्हें हाथ से लेकर सँघने वाला कोई नहीं है; पके हुये धान 
के दाने बिखर रहे हैं, लेकिन उन्हें घर ले आकर उपभोग करने वाला 
कोई नहीं है; सरोवरों में गंजते हये भौरों से कमल घिरे हैं, लेकिन 
उन्हें तोड़कर मंदिर में ले आनेवाला कोई नहीं है और फलों के भार 
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से पेड़ स्वयं ही कुक आए. हैं, लेकिन आश्चर्य है कि उन्हें चखने वाला 
कोई नहीं है ! 
ओर उपवन से आगे चलकर वह राजभवन के पास पहुँचता है तो. 

उसका द्वृदय ( मुंह नहीं ) एक एक चीज को देखकर भर आता है। 
गवाच्चों को आधा खुला छोड़कर कोई चला गया है; जैसे वे किसी नव 
वधू की अधघखुली आँखें हों। फलक पर गुद्म अन्तदेश हैं, लगता है जैसे 
वे वनिताओं के अधखुले ऊरु-प्रदेश हों। भरे पूरे समृद्ध भार्ड स्वर 
श्रपना अन्तर्भांग दिखला रहे हैं जैसे नागिनी के मुकुट के चिन्ह हों | 
रंध्ों में एकधनाभिलाषी पुरुषों कीतरह दीपक जल रहे हैं | योगियों की 
तरह अविचालत खम्मे खड़े हैं, जेसे सुरतारम्भ के समय मिथुन निवसन. 
हो गये हों । गोपदों से परिवर्जित मार्गों वाले गोपुर दिखाई पड़ रहे हैं । 
जो महत्तर भवन बहुत दिनों तक जनाकुल थे, वे भी अरब सुरत समाप्ति 
के मिथुनों की तरह निध्वनि हो गए हैं । जो घाट पनिहारनियों के निरन्तर 
आने-जाने से नूपुरों की कनकार से गंजित रहते थे, वे अब विधिवश 
निःशब्द हो गए हैं | यह सब देखते देखते भविष्यदत्त के अंग उनन्‍्मथित 
हो उठे और वह अपने शरीर के प्रतिबिंब को देखता हुआ धीरे धीरे. 
संचरण करने लगा | 

पिक्खइ मंदिराईं फल-अद्ध॒ग्घाडिय-जाल-गवक्खइं 

अद्ध-पलोइराइ णुं ण॒व-वहु-णुयण-कडक्खई | 

अह. फलहंतरेण. दरसिय-गुज्मंतर-देसइं 

अद्ध-पयंधियाइं. विलयाण व ऊरु-पएसईं | 

पिक्खशर आवशणाई. भरियंतर-मंड-समिद्धईं 

पयडिय-पर्णयाईं णं णाइणि-मउडइ चिधईं । 

एकक घणाहिलास-पुरिसाइ व रंघि पतित्तई 

वरइत्त-जुवाणईं ण॒ वड्ड-कुमारिहु चित्तई । 

जोएसर-विवाय-करणाइ व जोइय थंभइईं 

विहृढिय-णेसणाईं मिहुणाण व सुरयारंभईं |, 
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पिक्खह गोउराईं , परिवजिय-गोपय-मग्गह 
पासायंतराईं पवणुद्ध श्र-धवल-धयग्गई | 
जाइं जणाउलाईं चिरु आसि महतर भवशईँ 
ताईं मि णि-ज्कुणाईं सुरयइ सम्मत्तईं मिहुणईं 
जाईं णिरंतराइं चिरु पाणिय-हारिद्रु तित्थईं 
ताईं नि विहिवसेण हुश्रईं णीसद्‌ सु-दुत्थई । 
'सियवंत-णियाणइई शिइवि तहो उम्मादउ अ्ंगईं भरइ | 
पिक्खंतु शियय-पडित्रिंत्र-तरु सरिणर्ज सरिशउ संचरइ ॥ 

इस उजाड नगरी का वर्णन पढ़ते पढ़ते लोक-कथाओं को वह नगरी 
याद आ जाती है जो विपत्ति पड़ने के कारण रातों रात क्या से क्या हो 
जाती है ! हाथी दथिसारे मर जाते हैं और घोड़ा घुड़सारे; सारा सोना 
कोयला हो जाता है और सभी नगर-निवासी जहाँ के तहाँ पत्थर हो 
जाते हैं । 

“भविसयत्त कहा? जैसी लोक-कथाओं पर आधारित काव्य संभव है, 
अपभ्र श में और भो लिखे गये हों ओर धीरे धीरे विद्वानों के प्रयत्न से 
प्रकाश में आएं | 

जेन मुनियों का रहस्यवादी काव्य 

जैन मतावलम्बी कवियों के इन प्रबन्ध काव्यों से भिन्न जैन मुनियों 
को कुछ म॒क्तक रचनाएँ ऐसी मिलती हैं जिनमें जैन-प्रबंध काव्यों की सी 
साम्प्रदायिक गंध नहीं मिलती । जोइन्दु (१० वीं शताब्दी ईस्ब्री) का 
परमात्म प्रकाश” और योगसार” तथा राम सिंह (११०० ई० के 
आसपास) का पाहुड़ दोहा ऐसी ही रचनाएँ हैं । साम्प्रदायिक सीमा में 
रहते हुए भी इनके रचपिता जैन मुनि उत सीमा से ऊपर उठकर अत्यन्त 


१, डा० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये द्वारा 'रामचंद्र जैन ग्रन्थमाला!” में 
सम्पादित, १६२७ ई० 
२. श्री ही रालाल जैन द्वारा कार जा सीरीज” में सम्यादित, १६३३ ई० 
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उदार ढड़ढ से अपनी बातें कहते दिखाई पड़ते हैं। जिस प्रकार वेष्णव 
भक्त कबियों ने ब्राह्मण धम की सीमा म रहते हुये भी उससे ऊपर 
उठकर प्रायः ब्राह्मण धर्म को शास्रीय तथा आचार-संत्रंधी संकीशणंताश्रों 
के विरुद्ध विचार व्यक्त किया था, उसी प्रकार इन जैन मुनियों ने भी जैन 
धर्म की शात्रीय रूढ़ियों ओर बाह्माडंबरों के विरुद्ध लोक सामान्य के 
लिए. सरल और उदार दढड्ढ से जीवन्मुक्ति का संदेश दिया | उद्देश्य में 
व्यापकता ओर विचारों में सहिष्णुता होने के कारण इन मुनियों की 
पारिभाषिक पदावली और काव्य की शैली भी सहज, सामान्य और लोक 
प्रचलित हो गई । 
जोइन्द और रामसिंह दोनों ही जैन मुनियों के विचारों में अद्ध त 
साम्य है, यहाँ तक कि किसी समय उपयुक्त तीनों रचनाएँ. एक ही कब्ि 
इन्दु की कृति मानी जाती थीं। पीछे अनेक ठोस प्रमाणों के आधार पर 
यह पुष्ठ हो गया है कि ये दो भिन्न कवियों की कृतियाँ हैं | यों भी . यदि 
परमात्मप्रकाश” और “पाहुड़ दोहा? की भाषा-शैली की तुलना की जाय तो 
स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ेगा। 'परमात्म प्रकाश” की भाषा अधिक समास- 
बहुल, जटिल तथा 'ण-त्व” विधान-बहुल दिखाई पड़ती 
परमात्म-प्रकाश है, जब कि पाहुड़ दोहा? की भाषा पुरान। हिंदी के 
निकट की तथा बोलचाल की सरल उक्ति प्रतीत होती है | 
इसके अतिरिक्त 'परमात्म प्रकाश? ज्ञान-गरिष्ठ और विचार-प्रधान है; जब कि 
'पाहुड़-दोहा? में लोक-प्रचलित दैनंदिन जीवन के उदादरणों के सहारे बड़े 
सजीव और मारमिक टंग से तत्व ज्ञान को ऊँचो-ऊँची बातें अनायास कह 
दी गई हैं । | 
'पपरमात्म-प्रकाश” दो अधिकारों में विभक्त ३३७ छुंदों में योजन/नुसार 
लिखी हुईं रचना है। इसमें तत्वज्ञान को विविध विषयों में बाँट.कर एक- 
एक करके समभाया गया है; पहले अधिकार के विषय सामान्यतः 
आत्मा, परमात्मा, द्रव्य, गुण, पर्याय, कर्म, निश्चय, सम्यग्हृष्टि, मिथ्यात्व 
आदि हैं ओर दूसरे अ्रधिकार में मोक्ष के स्वरूप, मोक्ष के फल निश्चय 
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ओर व्यवहार, मोक्ष-मागं, अभेद रत्नत्रय, समभाव, पाप-पुण्य की 
समानता, शुद्धोपयोग, तथा परमसमाधि की चर्चा है। 
थोगसार? 'परमात्मप्रकाश” की अपेक्षा अधिक सरल ओर मुक्त रचना 
है । विषय-विवेचन में स्पष्टतठ: किसी प्रकार की योजना 
योगसार अथवा क्रम का पता नहीं चलता। परमात्मप्रकाश की 
ही बांतों को इसमें सुब्ोध तथा काव्योचित ढंग से 
कहने की कोशिश की गई है । “परमात्म प्रकाश” से यह छोटी रचना है। 
इसमें कुल मिलाकर १०८ छुंद हैं। जोइंद की दोनों ही ऋकृतियाँ 
अधिकांशतः दोहा छंद्र में ही हैं । 


(पाहुड़॒ दोहा? दो सौ बाइस दोहों ( यद्यपि इसमें दोहा के अतिरिक्त 
कुछ दूसरे छंद भी हैं) की छोटी सी रचना है। इसके संपादक श्री हीरा- 
लाल जैन के अनुसार जैनियों ने पाहुड़ शब्द का प्रयोग किसी विशेष 
विषय के प्रतिपादन के अथ में किया है। कुन्दकुन्दाचारय के प्रायः सभी 
ग्रंथ 'पाहुड़” कहलाते हैं; यथा समयसार-पाहुड़, प्रवचन-सार-पाहुड़, भाव- 

पाहुड़, बोध-पाहुड़ आदि | गोम्मटसार जीवकांड की 

पाहुडु दोहा ३४१ वो गाथा में इस शब्द का अथ अधिकार? 

बतलाया गया है; 'अहियारों पाहुडयं? | उसी ग्रंथ में श्रागे 

समस्त “श्रुतशान? को पाहुड़ कहा गया है? । इससे विदित होता है कि 

धार्मिक सिद्धान्त संग्रह को पाहुड़ कहते थे | 'पाहुड़” का संस्कृत रूपान्तर 

“'प्राभ्नत” किया जाता है जिसका अर्थ उपह्दार है। इसके अनुसार हम. 
वर्तमान ग्रंथ के नाम का अथ “दोहा का उपहार? ऐसा ले सकते हैं ।?? 


रामसिंह राजस्थान के रहने वाले थे, इसलिए, उनकी उपमाश्रों पर 
भी स्थानीय प्रभाव स्पष्ट है। श्रन्य कवियों ने चंचल मन की उपमा जिन 
पदार्थों से दी है, रामसिंह ने उन उपमाओश्रों को छोड़कर मन की उपमा! 


१, पाइड़ दोहा; भूमिका, ए० १३ 
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करहा ( ऊँट ) से दी है--शायद इसलिए, कि उनके लिए गति की तीब्रता 
का प्रतीक 'करद्दा? ही हो । 

पाहुड़-दोहा? के रहस्यवाद पर विचार करते हुए श्री हीरालाल जैन 
मे लिखा है कि “इन दोहों में जोगियोंका आगम, अखित-चित, देह- 
देवली, शिव-शक्ति, संकल्प-विकल्प, सुगुण-निर्गंण, अक्षर-बोध-विबोध, 
वाम-दक्षिण मध्य, दो पथ, रवि, शशि, पवन, काल आदि ऐसे शब्द हैं 
ओऔर उनका ऐसे गहन रूप में प्रयोग हुआ है कि उनमें हमें योग और 
तांजिक ग्रंथों का स्मरण आए, बिना नहीं रहता ।? इनकी भाषा सांकेतिक है 
ओर सांकेतिकता में इनकी समानता बौद्ध सिद्धों के चर्यापदों ओर दोहा- 
कोषों से दिलाई पड़ती है| 

लेकिन 'परमात्म प्रकाश”, 'योगसार और “पाहुड़ दोहा? तोनों को एक 
साथ रखकर देखने से स्पष्ट हो जाता है कि इस तरह की रहस्पात्मक 
प्रव्त्ति" उन सबमें विद्यमान है। और यदि इन जैन मुनियों के दायरे से 
आगे बढ़कर उस समय के अन्य धर्मावलंत्री संतों की रचनाओ्रों पर दृष्टि- 
पातू किया जाय तो दिखाई पड़ेगा कि ऐतिहासिक रूप से वह युग ही ऐसा 
था जिसमें प्रत्येक धरम के भीतर इस तरह के उदारमना चिन्तक कवि पैदा 
हुए. थे जो अपने मत और समाज की रूढ़ियों का विरोध करते हुए. मानवता 
की सामान्य भाव-भूमि एक साथ खड़े थे। भारतीय समाज में एक ओर 
स्थिति-स्थापक पुराण-पंथी रूढ़िवादी प्रव्गत्ति और दूसरी ओर रुढ़ि-विरोधी 


१. इन कवियों की रचनाओं के सिए “रहस्यवाद! शब्द का प्रयोग, किसी 
अधिक उचित शब्द के अभाव में ही किया जा रहा हे । अंग्रे जी में इत तरह 
की रचनाओं के लिए 'मस्टिक”ः और “मिस्टसिज़्म” शब्दों के प्रयोग की पर परा 
सी चल पड़ी है । नाथ, सिद्ध श्रोर संत कवियों पर भी यही शब्द चस्पा किया 
जाता है और आधुनिक रोमैंटिक कवियों के लिए भी लागू होता है। व्यक्तिगत 
रूप से लेखक इस तरह के पुराने कवियों के लिए “मिस्टिक' शब्द को 
अनुपयुक्त ओर भ्रामक सममता है | 
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नवोन्मेष-शालिनी शक्तियों का जो संघ दिखाई पड़ता है उसकी 
अभिव्यक्ति धार्मिक पदावली में उस युग के साहित्य में भी होती है। ये. 
जैन-मुनि उसी नवोन्मेष को अ्रभिव्यक्ति हैं| मानवता की सामान्य भाव-भूमि 
पर खड़े दोनों के कारण ही इनका अन्य मतों से कोई विरोध नहीं है;- 
सबके प्रति ये सहिष्णु हैं और इनका यिश्वास है कि सभी मत एक ही 
दिशा की ओर ले जाते हैं और एक ही परम तत्व को विविध नाम से 
पुकारते हैं-- 
जो परमप्पठ परम-पठ, हरि-हर-वंभुवि बुद्ध । 
परम-पयासु भणंति मुणि, सो जिण-देउ विसुद्ध ॥ 
(परमात्म-प्रकाश, २२३) 
सो सिउ-संकरु विश्हु सो, सो रुद्दवि सो बुद्ध । 
सो जिसु ईसरु बंभु सो, सो अंत सो सिद्ध ॥ 
(योगसार, १०५) 
ये इतने मुक्तमन थे कि प्रकाश जहाँ से भी मिले, उसे स्वीकार करने 
के पक्त में थे | ग्रन्थ के आरम्भ में प्रायः कविजन अपने अपने आराध्य 
देव, साम्प्रदायिक देव श्रथवा गुरु की वंदना करते हैं; लेकिन रामसिंह ने. 
प्रकाश दाता-मात्र को अपना गुरु माना है चाहे वह सूर्य हो, चाहे चन्द्रमा,.. 
चाहे शञानी | इसी तरह जोइन्दु ने भोशान-मात्र को सर्बोपरि मानकर उस: 
परमात्म की वंदना सब्रसे पहले की है जो “'नित्य-निरंजन-शानमय! है | 
प्रकाश और ज्ञान के ऐसे खोजियों के लिए. स्वाभाविक है कि: 
पुस्तकों के तथाकथित ज्ञान को ही ज्ञान न समझे । शास्त्र शान-शोध 
के लिए. अधिक से अधिक सहायक हो सकता है, वह ज्ञान की पराकाह्ा 
नहीं हो सकता । साम्पदायिकता शात्रों से ही बनती है, संकीर्ण मर्यादाएँ: 
विभिन्न मत के ग्रन्थों से ही निर्धा त होती हैं। फलतः इन मुनियों ने 
अच्चर-शान तथा पुस्तक-शान का विरोध किया | 
'त्थु पढंतुवि होइ जड़! (प० प्र ०, २०६); अ्रथवा 
“चेल्ला-चेल्ली-पुत्थियहिं, तूसइ मूढु खिमंतु ।! (५० प्र०,२११),. या 
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“धम्मु ण॒ पढ़ियईं होइ बढ, धम्मु ण॒ पोत्था पिच्छियहे ।? 
(योगसार, ४७) - 

ओर “बहुयहिं पठियईँ भूठ पर, तालू सुककइ जेण । 

एक्कुजि अ्वखरु त॑ पठहु, सिवपुरि गम्मइ जेण ॥? (पा० दो०, ६७) 

'घड्दर्शन! का विरोध जो रामसिंह आदि ने किया है, वह इसलिए, 
कि उन्होंन एक ही देव के छुह भेद कर दिये और इस तरह उनसे भेद- 
भावना का प्रसार दह्ोता हैं। व्यवहार के क्षेत्र में यह शासत्र-विरोध और 
अच्षर-खण्डन धम के टकेदार पंडितों और पुरोहितों पर सीधा प्रहार था; . 
दूसरी ओर इसके द्वारा उस जन-साधारण के लिए. ज्ञान का सहज द्वार 
खुल गया, जिन्हें पढ़ने लिखने की सुविधा प्राप्त न हो सको थी । 

अब प्रश्न यह हैं कि कोरे अक्षर-शान का विरोध करके इन मुनियों 
ने जो 'एक अक्षर” पटने की राय दी, वह एक अच्चर क्या है?! कोई 
मंत्र है या किसी का नाम हैं जिसका जाप किया जाय ! 

मुनियों ने कहा कि आत्म ज्ञान ही वह एक अज्लर है, जिसके बाद 
ओर कुछ जानना नहीं रहता | आत्मा ही आत्मा को प्रकाशित करती है. 
जैसे रवि का राग अंभ्र को | 

“अ्रप्पु पयासइ अप्पु पह, जिम अंबरि रवि राउ । 

सिद्धों ने जिसे 'स्वकू-संवित्तिः अथवा 'स्वसंवेद्य ज्ञान! कहा है, उसे 
ही इन मुनियों ने आत्म-शान नाम दिया है। शास्त्र ज्ञान से अनुभव-ज्ञान 
बड़ा है, यह घोषणा करके इन मुनियों ने सामान्य जन को ज्ञान का बहुत 
बड़ा आत्म-बल दे दिया। 

जब आत्म-शान तथा अनुभव-साक्षिक ज्ञान ही सर्बोपरि है तो वह 
सबके बूते की बात हो सकती है। यह अनुभव-साक्षिक-शान इसी देह 
ओर मन से संभव हैं। इसलिए, यह देह-मन उपेक्षणीय वस्तु नहीं है ।. 
यही कारण है कि इन मुनियों ने धर्मोपदेशकों द्वारा अपविन्न कह्दी जाने. 
वाली देह को 'देवल” अथवा देव मन्दिर की गरिमा. प्रदान की । 

देहा-देवलि जो वसइ, देउ श्रणाइ-अणंतु |... (प० प्र०, ३३) 
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मूढा, देवलि देठउ णवि, णवि सिलि लिपपइ चित्ति । 
देहा-देवलि देउ जिशि, सो बुज्कृदि समचित्ति ॥ (योगसार, ४४) 
देहा-देवलि जो वसइ, सत्तिद्ठि सहियउ देउ | 
को तई जोइय सत्तसिउ, सिग्वु गवेसहिं भेउ ॥ 
(पा० दो०, ५३) 
ऐसी स्थिति में जब्र कि यह देह-मंदिर ही उस परमात्म का निवास- 
स्थान हो, अन्यत्र जाने को क्या आवश्यक्रता है? आवश्यकता तो इस 
बात की है कि परमात्म के आवास इस देह-मर्दिरि को स्रच्छु ओर पवित्र 
रखा जाय । चित्त की निर्मलता पर ज़ोर देने का यही कारण है, क्योंकि 
निर्मल मन में हो उस देव का निवास संभव है उसी तरह जैसे सरोवर में 
हंस लीन रहता है--- 
णिय-मणि णिम्मलि णाणियहँ, णिवसइ देउ अणाइ। 
. हंसा सरिवरि लोणु जिम, महु एहउ पडिहाइ | 
(प० प्र०, १२२) 
देह और मन की पवित्रता तभो सम्भव है जन्च इसके तथा इसके 
कार्यों में झरासक्ति न हो | जो देह-मन में वास करता हुआ भी उसमें 
वास न करे, उससे कार्य करता हुआ भी न करे उसे जोइंदु और रामसिंह 
दोनों ने 'उव्बस वसिया? कहा है। यह मन की वह स्थिति है जिसमें पाप 
और पुण्य दोनों के प्रति आसक्ति नहीं रहती । 
आत्मा की इसो स्थिति को इन मुनियों ने 'समरस भाव” कहा है। 
उस स्थिति में आत्मा-परमात्मा में भेद नहीं रह जाता; आत्मा परमात्मा 
में लीन हो जाती है; दूसरे शब्दों में आत्मा परमात्मा हो जाती है । 
मणस़ु मिलियउ - परमेसरहो, परमेसर जि मणस्स | 
विण्णि वि समरसि हुई रहिय, पुञ्ञ चड़ावर्उँ कस्स ॥ 
क्‍ (प० दो०, ४६) 
जो परमप्पा सो जि ह्ँ, जो हें सो परमप्पय । 
(प० प्र०, २२) 
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यही परम ज्ञान है और यही परम मोक्ष है क्योंकि ज्ञान हो मोक्ष है--- 
'णा्शि म॒ुक्‍्ख न भंति” (प० प्र०, १६६) । 

शान की सूक्ष्म शब्दावली में कही हुई यह बात व्यवहार में सामान्य 
जन के लिए, बहुत बड़ा सहारा सात्रित हुई। आत्मा-परमात्मा की गूढ़ु 
जात न समभते हुए, भी इन दोहों को पढ़कर अथवा सुनकर साधारण 
आदमी जो शक्ति का अनुभव करता है, उसका यही रहस्य है कि वह 
शरीर को ही परमात्मा का निगस समझकर आत्म-गोरव अनुभव करता 
है; वह अनुभव करता है कि यदि एक ही परमात्मा बिना किसी वर्णं-जाति- 
भेद के सभी देह- मन्दिरों में निवास कर सकता है, तो उसे समरस भाव 
बनाए रखने के लिए शुचिता का आचरण क्‍यों न किया जाय। इस 
प्रकार वह शुचिता और समरसता की ओर अग्रसर होता हुआ आत्म- 
गौरव का अनुभव करता है। पूजा-पाठ का अवकाश, मन्दिर-प्रवेश को 
अनुमति, तीथ-यात्रा के स्थान, शात्र-अध्ययन की सुविधा आदि न मिलने 
पर भी पविन्नता के द्वारा परमपद को पाने का संदेश कितने बड़े आश्वासन 
का विषय हो सकता है, इसे सहज ही अनुमान किया जा सकता हैं। इन 
मुनियों ने यही मद्दान संदेश दिया था । 


बोद्ध सिद्ध कवियों की रहस्य-साधना 

जैन मुनियों की तरह लगभग उन्हीं के समकालीन पूर्वी प्रदेशों के 
रहने वाले बोद्ध सिद्धों ने भी रहस्यवादी कविताएँ लिखीं। इनमें से सरह 
पा अग्रथवा 'सरोरुह बच्र! (प्वरीं शताब्दी ईस्बी ) तथा काण्ह पा या 
कृष्ण पाद आचार्य ( १०वीं शताब्दी ईस्त्री ) के दोहा कोष” अधिक 
प्रसिद्ध हैं | दोहा कोषों के अतिरिक्त इन दोनों सिद्ध आचार्यों की और 


७--ी .] 


भी कई रचनाएँ मिलती हैं, किंतु सब की भाषा ठीक-ठीक अपभ्र श हो 


१, डा० प्रबोबचन्द्र बागची द्वारा कल्लकत्ता विश्वविद्यालय के 'जनल 
आँब दि डिपाट मेंट आँव लेटस ?,जिल्द २८ में छम्पादित, १६३५ ईै० 
१६ 
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नहीं कही जा सकती । इनकी शौतियाँ प्रायः देश्य-मिश्रित शअ्रपश्र श में: 
लिखी गई प्रतीत होती हैं। दोहों की भाषा पर भी पूर्वी प्रदेशों की 
स्थानीय बोली की गहरी छाप है, फिर भी उनका ढाँचा मूलतः साहित्यिक: 
अपभ्र श का ही है। फिर भी आधुनिक विद्वानों ने सिद्धों की भाषा कोः 
लेकर कभी उन्हें पुरानी बैंगला का कवि कहा है और कभी पुरानी हिंदी का | 
जैन मुनियों की तरह सिद्धों ने भी शासत्र-शान, मंत्र, मंदिर, तीर्थाटन 
आदि बाह्माचारों का खंडन किया है | अपने संस्कार के अनुकूल इसः 
खंडन-कार्य में जैन-मुनियों का स्वर जहाँ मद्धिम दिखाई पड़ता है, वहाँ: 
सरह ओर काण्ह अत्यत उग्र दिखाई पड़ते हैं; इन्होंने बड़े “ही लठ्ठमार 
ढंग से अपनी बातें कही हैं | जैसे पाखंड का खंडन करते हुए, सरहः 
कहते हँ-- 
बाम्हण॒हि म जाणन्त हि भेउठ । 
एँबइ पढ़ियठ ए. चउ बे ॥ 
मद्टि पाणि कुस लई पढंत । 
घरहीं बइसी अग्गि हुणंत ॥ 
कजें विरहद हुअबइ होमें | 
अफ्खि डद्दाविश्र कडुए धुमें ॥ 
रंडी-मुडी अ्रण्णु, वि वेसे। 
दिक्खिजइ॒ दक्खिण उद्देस ॥ 
जद ण॒ग्गाविश्न होइ मुत्ति, ता सुणह !सिआ्रालह । 
लोम उपाडण अत्थि सिद्धि, ता जुबइ-शिश्रम्बह ॥ 
पिच्छी गहणे दिट्ठु मोक्‍्ख, ता मोरह चमरह । 
उञ्छ भोजणे होइ जाण, ता करिह तुरंगह ॥ 


शास्र शान के विरुद्ध ये सिद्ध कवि भी 'स्व-संवेद्य ज्ञान” को सर्वोपरि मानते 
हैं। सरह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 'सश्न-संवित्ती तत्तफलु? श्रर्थात्‌ 
'स्वक-संवित्‌? ही तत्वफल है। -शात्व का पढ़ना वे उसी दृद तक उचित 
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समभते थे जिससे शास्त्र से मुक्त हुआ जा सके । सरह के अनुसार "ताबें 
से अक्खर घोलिआआ, जाव णिरक्खर होइ ।? 
इन सिद्ध कवियों का भी आदर्श 'समरसता” है| जरामरण से मुक्ति 

तभी मिलती है, जब सहज भाव से चित्त को निश्चल करके 'समरस'” से 
राग किया जाय | कारह के अनुसार--- 

सहजे णिश्वल जेण किआ, समरसें णिश्र-मण-रात्र । 

सिद्धों सो पुणि तकक्‍्खणे, णउ जरामरणह भाश्र ॥ 
लेकिन जैनियों से इनमें विशेषता यह थी कि सहज? मार्ग पर ये विशेष 
बल देते थे । काय-क्लेश इन्हें पसंद न था। सरह ने अपने से बाहर मोक्त 
को ढेँटने वाले तथा शान-विडंबत भेष वाले क्षपणकी मोक्ष की खूब खिल्ली 
उड़ाई है और अंत में--- 


सरह भणइ खबणाण मोक्ख, महु किम्पि न भावह | 
तत्त-रहिश्र काश्रा णु ताब, पर केवल साहद ॥ 


कभी वे सहज ढंग से जीवन यापन का आग्रह करते हुए! पशुओं की तरह 
बन्‍्य जीवन ब्यतीत करने की आकांच्ा करते हैं । 

सरहे गहण गुहिर मम कहिआ । 

पसू लोअ निव्वहि जिम रहिआ ॥ 

इसे अभिधा में न लेकर सामाजिक आउडंबर की तीत्र प्रतिक्रिया ही 
समझना चाहिए। इससे उनके सामाजिक असंतोष का अनुमान लगाया. 
जा सकता है । जीवन में सहज का व्यावहारिक रूप था ग्रहस्थ और संन्यस्त 
स्थितियों के दो छोरों के बीच गरहस्थ जीवन में ही श्रनासक्त होने. 
का प्रयत्न करना | इसी बात को 'घर और “बन? के प्रतीकों द्वारा. 
सरह कहते है-.- 
घरहि म थक्‍कु म जाहि वे, जहि तहि मण परिआण | 

जैन मुनियों ने जीवन के इस रागपुर्ण पक्ष पर ओर नहीं दिया था| के 
अधिक से श्रधिक देह को देवल कहकर ही रुक.गए.। बौद्ध सिद्धों ने राक 
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में विराग की स्थापना को और राग को विराग का आवश्यक साधन माना | 
सरह का कहना है--- 
घरबइ खजदइ सदजे रज३', किजइ राश्र-विराश्र | 
शिश्र पास बडइड्ढी चित्ते भट्ठी, जोइणि महु पडिहाइ | 

इसी बात को कारह ने 'घरणी” के रूपक से कहा है | इस तरह इन सिद्ध 
कवियों ने जीवन के राग-विराग में भी समरसता स्थापित करने का 
प्रयत्न किया । इस सहज सम्रसता को ही उन्होंने 'परम महासुख! 
कहा है। 

कुल मिलाकर सिद्धों की रचनाश्रों में जीवन के प्रति बहुत बड़ा 
स्त्रीकारात्मक दृष्टिकोण है। उनके दशन का यही वह रचनात्मक पक्ष है 
जो उन्हें आशावादो बनाए, रखता है। इतने अ्रधिक विरोधों के सम्मुख 
अडिग रहना उनके आशावाद का पक्का प्रमाण है। 

उनके कथन में रहस्य कहीं नहीं है, जो है सब्र स्पष्ठ है; हाँ यदि 
कहीं-कहीं गुह्म शब्दावली दिखाई पड़ती है तो उसे उनकी अनिव्चनीयता 
की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के रूप में ही समकना चाहिए.। कुछ 
पारिभाषिक शब्द प्रायःसभी लोगों के तकियाकलाम बनजाते हैं; सिद्धों के 
साथ भी यह कमजोरी लगी रही | कभी-कभी अपने 'परम महासुख” की 
अनुभूति को व्यक्त करने के लिए, जब सरह कहते हैं कि जहाँ मन, पवन 
का संचार न हो, जहाँ रवि-शशि का प्रवेश न हो अथवा जब वे “गगन- 
गिरि की नदी में जल पीने की? चर्चा करते हैं तो इनके द्वारा असीम और 
अलोकिक की ओर अस्पष्ट रूप से संक्रेत करना चाहते हैं | कुल मिलाकर 
इनके कहने में एक शक्ति है, प्रहार में निर्भीकता है, भावों में सीचे दिल 
को छूने की ताकत है और भाषा में अनगढ़ सौन्दर्य है। 


श्रूड़शर ओर शौर्य का रोमांस काव्य 


अपश्र श में जेन परिडतों, मुनियों ओर बोद्ध सिद्धों के धार्मिक 
साहित्य के बीच ऐहिक जीवन को लेकर .लिखी. हुई वीर और “ंगार की 
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लललत रचनाएँ भी मिलती हैं । हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण में संकलित 
रचनाओं का अधिकांश ऐसा ही है। कहा नहों जा 
इमचन्द्र प्रात सकता कि हेमचन्द्र ने यह मधुर मधुचक्र किन किन 
व्याकरण के दोहे से ते ५ कि 
काव्य-प्रन्थों से तेयार किया है। इनके रचयिता 
कवियों का नाम श्रज्ञात है। हेमचन्द्र के व्याकरण में जो नीति, अन्योक्ति 
अथवा धर संबंधी रचनाएँ हैं उनमें से कुछ का आदि ख्ोत तो जैन 
काव्य-अन्थों में मिल गया हैं। लेकिन शौय और »ज्ार के ऐसे बहुत से 
दोहे हें जिनका आदि स्रोत श्रभी तक अज्ञात है। चाहे इनके रचयिता 
जैन कवि हों अथवा जैनेतर लोक कवि, इतना निश्चित है कि संपूरा 
अपभ्र'श साहित्य में इनका सौन्दय सबसे अलग है। जैन मुनियों की 
आचार प्रधान सूक्तियों के बीच उत्साह और दप से भरे हुये उस काव्य 
को देखकर साफ मालूम होता है कि वह आगभीर गोप गुजर आदि युद्ध- 
प्रिय जातियों का उन्मुक्त हृदयोद्गार हैं । युद्धों का बन तो अ्रपश्र'श के 
अनेक चरित काव्यों और पुराणों में भी मिलता है, लेकिन उनमें हाथियों 
की चिघाड़, घोड़ों के टाप की आवाज्ञ और शस्त्रों के नाम को लम्बी 
सूची दी अधिक मिलतो है; सच्चे वीर द्वदय का उत्साह वहाँ कहाँ ? यदि 
ऐसा शौरय देखना हो तो हैम व्याकरण के इन उदाहरणों को देख। यहाँ 
पुरुष का पौरुष ही नहीं, उसके पाश्व॑ में वीर रमणी का दर्प भरा 
प्रोत्साहन भी मिलेगा--यदि एक ओर शिव का ताण्डव है तो दूसरी 
ओर उनके पाश्व॑ में शक्ति का लास्य भी है। कहाँ हैं ऐसी औरतें जिन्हें 
युद्ध के बिना उदास लगता हैं। औरतें तो सामान्यतः मनाया करती हैं कि 
किसो तरह प्रिय लड़ाई-बिड़ाई के कामों से छुट्टी पाकर आए. तो उसे 
अंचल तले ढाक कर रखें और सुख-शान्ति पूर्वक कुछ दिन बिताएँ; 
लेकिन यहाँ प्रिया कहती है--- 
खग्ग विसाहिउ जहिं लहहुँ, पिय तहिं देसहिं जाहँ । 
रण-दुब्मिक्खें भग्गाइं, विशु जुज्मकें न बलाहुँ ॥ 
प्रिय, यह किस देश में आ गए १ जग्म से यहाँ आए युद्ध का अकाल 
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पड़ा हुआ है । अरे किसी ऐसे देश में चलो जहाँ खड्‌ग का व्यवतताय 
डोता हो । हम तो युद्ध के बिना दुबले हो गये ओर श्रत्र बिना युद्ध के 
स्वस्थ न होगे | 
लेकिन इस वणिगू सभ्यता के शल््र-व्यवसायी कहीं ऐसा न समझ लैं 
कि यह किसी तलबार-बे चने वाले दम्पति की बात-चीत है ! 
औरतें गौरा-पावंती से न जाने क्‍या क्‍या वरदान माँगती हैं ? श्रक्तर 
तो बेटी-बेटा ही माँगती है और यदि बेटी-बेटा हैं तो धन माँगतो हैं और 
यदि धन भी हुआ तो अचल सुहाग माँगती हैं; लेकिन इस काव्य-लोक 
की यह नारो अद्भुत है। माँगती क्या है कि-- 
आयहिं जम्महिं अ्न्नहिं वि, गोरि सु दिजहि कंतु । 
गय-मत्तत॑ चत्तंकुसह जो अन्‍ब्मिडइ हसंतु ॥ 
आर वह घर बेटे बैठे वरदान ही नहों माँगा करती, स्त्रयं भी लड़ाई 
के मैदान में जाकर पति को समय समय पर परामश देती रहती है । 
देखती है कि पति तलबार से भटों का सिर भग्म करता चला जा रहा है | 
उसे सहसा बेचारे कपालिकों की याद आ जाती है कि वे अ्रभम् कपाल के 
अभाव में आज साधना कैसे करेंगे ! इसलिये कट कहती है-- 
प्रिय, एमम्बहिं करे सेल्‍लु करि, छड्डृहि तुहु करवालु | 
जं कापालिय बप्पुडा लेहिं. अभग्गु कवालु ॥ 
उधर पति देव कैसे हैं! युद्ध में लड़ते लड़ते पावों «में श्रपनी 
अतड़ियाँ उलम गई हैं, सिर कंघे पर भूल गया है फिर भी हाथ तलवार 
से नहीं हटा है-- 
पाइ विलग्गी अंग्रडी, सिरु ल्हतिउ खंधस्सु । 
तोवि कटारइ हत्यडउ,  बले किजउं क॑तस्सु ॥ 
इतना ही नहीं, कभो कभी उनका दान इस सोमा तक पहुँच जाता है 
कि घर का सब कुछ देते देते केवल प्रिया बच रहती है और युद्ध में तो 
अपने आप को भी लुट देते हैं, केवल तलवार बच रहती है--कितनी 
समानता है ! इधर तलवार बची औरं उधर उसस्ते भो पैनी प्रिया । केवल 
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उन दोनों का सद्दारा हाथ चला गया। और इतने बढ़े सत्य को नायक 
स्वयं नहीं कहता, कहती है उसकी वही प्रिया-- 
देन्तहो हउँ परि उब्बरिश्र, जुज्फन्त हो करवालु । 
नायिका कहती है कि मेरे कंत के ये दो दोष हैं ! सच ! 
यहाँ ऐसे ऐसे स्वामिभक्त भट दिखाई पड़ते हैं कि युद्ध के मैदान में 
स्वामिकार्य के लिये कोन पहले जूमे--इसी होड़ में वे आपस में ही 
जूक मरते हैं; स्वामी का काम धरा रह जाता है । कवि कहता है कि ऐसे 
उत्साही भटों को बीड़ा देना भी बेकार है-- 
ते मुग्गडा हरातिआ, जे परिविद्ठा ताहेँ;॥ 
अवरोप्पर जोअंताहं, सामिउ गंजिउ जाहं ॥ 
इस काव्य-जगत में उत्साह का भाव केत्जल रण-त्षेत्र तक ही सीमित 
नहीं है। जीवन के अन्य ज्षेत्रों में चलने वाले संत्रष॑ में भी उसी प्रकार 
की प्रेरणा दी जाती है। किसान जीवन भर अपनी छीनी गई जमीन को 
पफिर से पाने के लिये लड़ता रहा लेकिन नहीं ले सका । अंत में जब उसने 
अपने लड़के को सयाना होते देखा ओर यह भो देखा कि वह उस 
भूमि के लिये प्रतिकार नहीं करता तो मरते-मरते घिक्कारता गया--- 
पुर्ते जाएँ कबणु गुणु, अवगुर[ कवर मुणण । 
जा बप्पी की भू'हडी, चंपिजइ अवरेण || 
ऐसे ही शूरवीर, उत्साही और कर्मठः नरनारियों का प्रेम भी उस 
मुक्तक-माला में व्यक्त हुआ है । सहज ही अनुमान किया जा सकता है 
कि ऐसे स्लृस्थ तन और स्वस्थ मन वालों का स्नेह कैसा हो सकता है! 
डर पर पड़े पड़े विरह में करादने वाले नागर जनों का यहद प्रेम नहीं 
' है और नहीं है दिन-दहाड़े घर में घात लगाये बेठे रहने वालों छेलों का 
का यह रति रड़ । यहाँ बिरह-तप्त नायिका के ऊपर गुलाब-जल और दच्न 
की शीशी नहीं खाली की जाती | इस काव्य-लोक को नायिकाएँ भी 
आभूषणों और वल्लों की टुकान नहीं हैं | नायिका के वेश-विन्यास का तो 
यह हाल है कि-- 
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सिरि जरिल्‍खंडी लोअ्रड़ी, गलि मड़ियड़ा न बीस ![' 
फिर भी उसके रूप-गुन का जादू तो देखिए कि-- 
तोवबि गोडड़ा कराविश्रा मुद्धहे उद्भ बईस। 
इस सीधे सादे निर्धन लोक-जीवन का सौन्दर्य ही ऐसा है कि इसके 
गोठ में श्रपने को बहुत लगाने वाले जवान रसिकों को भी उठक-बैठक 
करनी पड़ती है। कौन कहे, कि यह कविता भी ऐसी ही है, जिसमें न 
भोना आवारण है न अलंकृत आभरणु, फिर भी इसने बड़े-बड़े अलंकार- 
वादी परिडतों को अपने जाद से उद्भ-बईस करा दिया । 
नायिका अभी अच्छी तरह वयस्क नहीं हुई है । शरीर पर जो कुछ 
है, सब तुच्छु ही है। मध्य भाग तुच्छु हे ओर रोमावली तुच्छु है इस पर 
से तुच्छु हास ओर तुच्छु जल्पना ! लेकिन इसके बाद जो सबसे वुच्छ 
बस्तु है वह तो कहने में भी नहीं आर सकती ! 
कूटरि थयणांतरु युद्धडहे जे मणु विद्वि न माह 
स्तनों के बीच की दूरी की कमी तो बहुत जगह देखी गई लेब्न 
यह जगह इतनी कम होगी कि उसमें नायक का सन भी न अमाएगा--- 
यह तो यहीं सुना ओर इसी मुग्धा के यहाँ देखा | 
धीरे-धीरे यह स्तन इतने उत्तुंग हो जाते हैं कि नायिका उनसे 
परेशान हो उठती हैं क्योंकि अब उनसे लाभ की जगह हानि होने लगी 
है--उनके कारण प्रिय उसके अधरों तक पहुँच ही नहीं पाता ! बेचारी 
इतनी भोली हैं कि प्रिय के अधरों को तो दोष दे नहीं सकती है कि वे 
गन्तव्य तक पहुँचने से पहले ही क्‍यों विरम जाते हैं, इसलिये वह अपने. 
ही अंगों पर खीक प्रकट करती है --- 
अइ तुगत्तणु ज॑ थणहं, सो छेयड, न हु लाहु। 
सहि, जइ केम्बइ तुडि-वसेण अहरि पहुच्चर नाहु | 
ऐसी ही नायिका विष की गाँठ होती है, लेकिन मामूली विष की गॉँद: 
नहीं, 'नवखी कवि विस-गंठि? । इसका नोखापन यह है कि 
भडु पच्चलिओ सो मरइ, जासु न लग्गइ कंठि । 


अपभ्र श साहित्य २४६ 


यह नोखापन शरीर तक ही सीमित नहीं रहता; इसका प्रसार हृदय के. 
विविध व्यापारों तक दिखाई पड़ता है। नायिका का प्रिय दोषी हँँं--यह 
बात वह न जाने कितने मुंह से सुन चुकी हैं ओर उन युक्तियों के विरुद्ध 
उसके पास कुछ भी तक नहीं है। बह अपने मन से लाचार है | जब्च एक 
सखी फिर कहने आती है, तो नायिका उससे नम्नता के साथ कहती हैं--- 
भण सहि, निहुश्र् तेव॑ मइं, जइ पिउ दिद्ठ सदोसु । 
जेयें न जाणइ मज्कु मणु पकखावडिशं तासु ॥ 
जब प्रिय सदोष है तो ऐसी बात एकांत में कहो, लेकिन ऐसे एकांत. 
में कि मेरा मन भी न जानने पाए. क्‍योंकि वह तो प्रिय का पक्षपाती है !' 
भला ऐसी नायिका को एकांत कहाँ ! 
पुरुष युगों से स्वेच्छाचारी होते ही आए हैं | कहीं के कहीं रम गए: ! 
लेकिन नारी उसे केसे छोड़ दे ! आग से घर जलता ज़रूर है, फिर भी 
उससे काम लेना कोई केसे छोड़ दे ! 
विप्पिश्न-आरउ जइवबि पिउ, तोवि त॑ आणहि अज्जु। 
अग्गिण दड्ढा जइवि घरु, तो ते अग्गि कज्जु ॥ 
प्रिय की अ्रनुपस्थिति में नायिका मन ही मन नाना प्रकार के संकल्प 
करती है। इस बार उसने ऐसी क्रीड़ा करने का इरादा किया, जैसी 
कभी नहीं की थो ! क्रीड़ा यही कि जिस तरह मिट्टी के नए, बतेन में रखते 
दी पानी उसके कण कण में भिद जाता है, उसी तरह मै उसके सव्वाड्र में 
प्रवेश कर जाऊँगी ! 
जइ केवई पावीस' पिंउ अकिया कुड्ड करीसु । 
पाणिउ नवइ सरावि जिर्व सब्बंगे” प्हसीसु ॥ 
लेकिन पहले वह मिले तो सही ! 
बह मन ही मन संकल्प करती है कि प्रिय आएगा, में रूटूंगी और 
मुझ रूठी हुई को वह मनाएगा; लेकिन उसको सारी रातें ऐसे ही मनोरथों 
में नित्य बीत जाती हैं ! आखिर प्रिय आता है तो सारे मनोरथ ताक पर 
धरे रह जाते हैं-- 
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अम्मीए सत्थावत्थेहिं सुधि चिर्तिजइ माणु । 
पिय दिद्भे हल्लोहलेण, को चेअद अप्याण ॥ 
मन किस तरह धोखा दे गया। मान वह करे जिसकी अवस्था 
स्वस्थ हो । यहाँ तो प्रिय को देखते ही हड़बड़ी में अपान ही विसर 
जाता है ! 
इस तरह प्रणयो जीवन के इन दोहों में वह सादगी, सरलता ओर 
ताज़गी है जो हिंदी के समूचे रीति काव्य में भी मुश्किल से मिलेगी । 
कला वहाँ ज़रूर है, चातुरी वहाँ खूब है, एक एक शब्द में अधिक से 
अधिक चमत्कत करने की शक्ति भी हो सकती है, मतलब यह क्रि 
वहाँ गागर में सागर भरने की करामात हो सकती है लेकिन गागर में 
गागर जितना ही अमृत भरने की जो चेश यहाँ है--- उस पर रीभकने 
वाले सुजञान भी कम नहीं हैं। कठिन काम गागर में सागर भरना हो 
सकता है; लेकिन गागर में अपना हृदय भर देना कहीं अधिक कठिन है ! 
हैम व्याकरण के इन दोहों को गागर ऐसी ही है! आर्या और गाहा सत्तसई 
की तरह इस दोहावली के भी एक-एक दोहे पर दजनों प्रबन्ध काव्य 
निछावर किए जा सकते हैं । 
ऐसे ही मनोहर मुक्तक प्रवन्ध चितामणि में संकलित मुंज के 
अपभश्र श दोहे हैं | पता नहीं ये दोहे मुज के जीवन पर लिखे हुए. किसी 
प्रअन्ध काव्य के कुछ अवशिष्ट मणि हैं, अथवा मुक्तक 
मुंज के दोहे. रूप में हो लोक-परम्परा में चल पड़े थे ! फिर भी एक 
एक दोहे में पूरे प्रसंग का मार्मिक निष्कष भरा पड़ा 
है। मुंज की कहानी अपने आप में इतनो काव्यात्मक है कि थे सीधे सादे 
दोहे भी प्रसंग-गर्भत्व के कारण ह्वदय पर सोधे चोट करते हैं। तैलपराज 
की कैद में पड़ा हुआ मुज अपने किए पर मंख रहा है। एक तो उसने 
अपने मंत्री रुद्रादित्य मेहता के मना करने पर भी गोदावरी पार कर तैलप 
'पर चढ़ाई को और अपने उस शुभचिंतक मंत्री को खो दिया; दूसरे यहाँ 
“आने पर तैलप-भगिनी मृणालवतीं पर विश्वास करके भाग निकलने की 
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बनो बनाई योजना उससे कह दी और इस तरह अपनी जान ही नहों, 
अपने साथियों की भी जान ख़तरे में डाली | इतनी भूलों का फल उसे 
भोगना पड़ा और वह भी इस रूप में कि उसे रस्सी में बाँध कर घर घर 
उससे भीख मैँगवाई गई । मु'ज के दोहों में उसके इन्हीं अनुभवों को 
'पीडा है ! दो-एक दोहे बानगी के लिए--- 

माली तुद्दवि किन मुश्र, किं हुअ न छारह पुज। 

हिण्डश दोरी दोरियउठ, जिम मंक्रडु तिम मुंज ॥ 

गय गय, रह गय;, तुरय गय, पायकड़ानि भिच्च 

सग्गद्रिय करि. मंतणे महता रुदाइच्च ॥ 
ऐसे ही विखरे हुए मुक्तकों को कथा के महीन सूत्र में पिरोकर 
अब्दुल रहमान (१२वीं शताब्दी ईस्री) ने संदेश रासक नामक सुंदर 
गीत-हार रचा है। यह तीन “प्रक्रमों' में विभाजित दो सौ तेइस छुंदों 
की छोटी सी रचना है। प्रथम प्रक्रम में मंगलाचरण, कवि का व्यक्ति 
गत परिचय, ग्रंथ रचना का उद्द श्य तथा कुछ आत्म निवेदन है। इस 
“तरह कवि ने आरंभ के तेदस छुंदों में भूमिका बाँधने के बाद दूसरे 
ग्रक्रम से मूल ग्रंथ आरंभ किया है | कथा-सूत्र इतना ही है कि विजयनगर 
की एक प्रोषित-पतिका अपने प्रिय के वियोग में रोती 
संदेस रासक हुई एक दिन राजमाग से जाते हुए एक बटोही को 
क्‍ देखती है और दौड़कर उसे रोकती है| पथिक को 
रोककर वह पूछती है कि कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाओगे ? पथिक 
बतलाता है कि मैं सामोर से था रहा हूँ और स्तम्मतीथ जा रहा हूँ । इसी 
'सिलपिले में वह सामोर नगर के पेड़ पौदों और नागरिक जीवन का वर्णन 
करता है। स्तम्भ तीर्थ का नाम सुनते ही नायिका भाव-विहल हो उठती है 
आर पथिक से निवेदन करती है कि अथ-लोभ के कारण मेरा प्रिय मुझे 
छोड़कर वहाँ चला गया है इसलिए कृपा करके उसके पास मेरा सन्देश 
लेते जाश्रो । इस तरह वह थम थम कर धीरे-धीरे अपनी विरह-व्यथा 
कहती जाती है। पथिक बीच-बीच में जाने को जल्दी मचाता है, फिर भी 
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नायिका के रुदन पर रुक जाता है और कुछ बातें और सुन लेता है । अंत 
में वह पूछता है कि तुम्हारा पति किस ऋतु में तुमसे अलग हुआ ! यह 
प्रश्न नायिका के मम को छू लेता है; उसे याद आता है कि बह ग्रोष्म 
ऋतु थी जत्न उसका प्रिय उसे छोड़कर परदेश गया। तत्न से पूरे साल 
भर हो गए। यह सब स्मरण आते ही वह क्रमशः छहो ऋतुश्ों में अपनी 
दशा का वर्णन कर जातो है । काव्य का तीहरा प्रक्र इसी पडऋतु-वर्णन 
के लिए रचा गया प्रतीत होता है । 

पथिक को सन्देश देकर नायिका ज्यों ही विदा करती है कि दक्षिण 
दिशा में उसका प्रिय आता हुआ दिखाई पड़ जाता है| ग्रंथ का अंत करते 
हुएः कवि कहता हैं कि जिस प्रकार उसका कार्य अ्रचानक सिद्ध हो गया, 
उसी प्रकार इस काव्य को पढ़ने सुनने वालों का भी सिद्ध हो। जो अनादि 
ओर श्रनंत है, उसकी जय हो । 

संदेश रासकः के कथा-सूत्र से स्पष्ट है कि कवि को कथा से कोई 
विशेष मतलब्न नहीं है; उसे सामोर नगर के जीवन, पेड़-पौधों तथा षडू- 
ऋतु वर्णन के साथ मुख्यतः एक प्रोषित-पतिक्रा नायिका की विरह-वेदना 
का वर्णन करना है; इन सभी वर्णुनों को एक सूत्र में बाँधने के लिए ही 
उसने पथिक की अवतारण को है अन्यथा सभी छुंद अपने आप में स्वतंत्र 
हैं और मुक्तक का सा रस उतसन्न करते हैं| कलिदास के 'मेघदूतः की 
भाँति संदेश रासक? भी विभिन्न मुक्तकों को एक मणिमाला हैं । 

रासक? अथवा रास? नाम से लिखें हुए काव्य-प्रंथ अपश्र श में 
तथा उसके बाद थुरानी राजस्थानी ओर हिंदी में भी मिलते हैं लेकिन 
विषय को देखते 'संदेश रास”? उन सब्नसे भिन्न है। इससे मिलता-जुलता 
केवल एक 'रास-काव्य”ः राजस्थानी में है--'बीसल देव रास?। अन्यथा 
अन्य रास काव्य एक तरह से “चरित काव्य? हैं जिनमें किसी राजा के युद्ध 
आर विवाह की कहानी वर्णित दिखाई पड़ती है। 

अपभ्र श में संदेश रास? अपने दंग का अकेला काव्य भल्ते हो, 
परंतु इसके पीछे इस तरद्द के काव्यों की परंपरा का आभास मिलता है 
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क्योंकि रास! काब्य के जो लक्षण अपप्र श के आचायों ने दिए है, उनमें 
से एक लक्षण 'संदेश रास” पर भी लागू होता है | 'स्वयंभूच्छंद? में रास? 
का लक्षण बतलाते हुए कहा गया है-- 
पत्ता-छडुणिआ्रहिं पद्धडिग्राहिं सु-अण्णरूएहिं | 
रासाबंधो कब्बे जण मण-अहिरामओझो होह ॥* 
अर्थात्‌ पत्ता, छुडुणिआा, पद्धड़िया तथा ऐसे ही अ्रन्य सुन्दर छुंदों से युक्त 
राता-बंध-काव्य जन-मन के लिए अभिराम होता है। इसके बाद ही २१ 
मात्रा वाले 'राप्ता? छुंद का लक्षण दिया गया, जिससे अनुमान होता है कि 
इसे भी 'रासा बंध काव्य? का विशेष छुंद माना गया है। यदि यह सच है 
तो 'संदेश रास? उस लक्षण पर खरा उतरता हैं क्योंकि इसमें जिस छंद 
का सब्यसे अ्रधिक प्रयोग किया गया है , वह रासक छुंद है । 
काव्य की दृष्टि से संदेश रात का अ्रपश्र श सादित्य में विशेष स्थान 
है। इस विरह काव्य का आरंभ ही बड़े आकर्षक ढंग से होता है। 
पथिक को देखकर विरहिणी जब उतावली से चली तो उसके कटि- 
अदेश से रशनावलि छूट गई ओर किंकिशियाँ किण-किण ध्वनि करती 
हुई तिखर गई । किसी तरह उन्हें समेठ गाँठ बाँधकर वह बेचारी आगे 
बढ़ी तो उसको मोतियों की लड़ दी विखर गई और उसे सँभालते-सैंभालते 
नूपुरों से चरण उलम गए और वह गिर पड़ी । इसके बाद भी जब वह 
संश्रम के साथ लजा।ती हुईं उठो तो उसने देखा कि उसका स्वच्छ श्वेत 
 आऑँचल ही खिसक गया है और कंचुको भो मतक गई है | फिर भी अपने 
हाथों से किसी प्रकार स्तनों को ढेंककर वह बेचारी पथिक के पास पहुँची । 
निम्न।|लखित छुंद में इस उतावली का एक चित्र द्रष्टव्य है--- 
त॑ ज॑ मेहल ठवइ गंठि णिट्ठुर सुहय 
तुडिय ताब थूलावाल णवसर हारलय | 
सा तिवि किबि संवरिवि च॒इवि किवि संचरिय 


१. स्वयंभूच्छ॑ंद ८४६ (श्री भायाणी द्वारा, स० रा०, भूमिका पूृ० उ७ 
पर उद्ध त) 
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गणेवर चरण विलग्गिबि तह पहि पंखुडिय ॥। 
करुणा उत्पन्न करने के लिए ही कवि ने विरहिणी का यह चित्र खींचा है | 
इसके बाद विरहिणी जब संदेश-कथन की भूमिका देतो है, उसमें नारी 
द्वृदय की परवशता, आकुलता और विदग्धता एक साथ मुखरित हो उठीः 
है--प्रिय के पास इससे बढ़कर लगने वाली बात और क्‍या कही जा 
सकती है कि-- 
गरुवउठ परिहवु कि न सहठ, पद पोरिस निलएण। 
जिहि अंगिहि तू विलसिया, ते दद्धा विरहेण ॥ 

तुम्हारे जैसे पौरुष-संपन्न पति के रहते हुए. भी में ऐसा पराभव कैसे न 
रहूँ ?! जिन अंगों के साथ तुमने विलास किया है, आज वही अंग विरह 
द्वारा जलाए. जा रहे हैं ! किसी पुरुष के लिए, उसके-पौरुष को चुनौती' 
देने से अढ़कर और क्या बात हो सकतो है! यदि सचमुच हो उसमें पौरुष 
है तो कम से कम अपने उस प्रतिद्वन्द्दी को पराजित करने के लिए, अ्रवश्य 
उठ खड़ा होगा जो उसके द्वारा भोगे हुए. अंगों को स्वयं अपना विषय 
बना रहा है ! 

संदेश कद्दते-कहते विरहिणी इतनी रोने लगती है कि पथिक से सहाः 
नहीं जाता । यह देखकर वह कद्दता है कि हे देवि, किसी प्रकार अपने 
आँसुओं को रोको और जाते हुए. पथिक का अश्रमंगल मत करो । इस पर 
वह श्रत्यंत सरल ढंग से कहतो है--- 

मइ न रुन्न, विरहग्गि धूम लोयण सवणु ।? 

अर्थात्‌ मैं थोड़े ही रो रही हूँ, यह तो विरह्मप्मि के धुण से आँखें 
सजल हो आई हैं | 

व्यथा द्वृदय में सरलता लाती है, तो उसकी टीस कभी कभी उतनी 
ही विदग्घता भी उत्पन्न करतो है। प्रिय ने उसका सारा सुख छीन लिया, 
इस बात को सागर और मंदर के रूपक से विरहिणी इस प्रकार कहती है- 

मह हिययं रयणनिद्दि, महिय॑ गुरु मंदरेश त॑ खिच्चं । 
उम्मूलियं अ्रसेसं, सुहरयणं कड्डियं च तुह पिम्मे ॥ 
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अर्थात्‌ हमारे रत्ननिधि द्ृदय को विरह-मंदर ने मथकर तमाम सुख. 
रत्नों को निकाल लिया । 
शरत्‌ ऋतु का वर्णन करते हुए, नायिका कहती है कि क्या उस देश 
में ज्योत्स्ना का निर्मेल चन्द्र नहीं उगता ? क्‍या वहाँ अरिविंदों के बीच 
हंस कल-कल ध्वनि नहीं करते ? बया वहाँ कोई ललित दंग से प्राकृत 
काव्य नहीं पढ़ता १ क्या वहाँ कोकिल पंचम स्वर में नहीं* गाता १ क्या 
वहाँ सूर्योदय के कारण खिले हुए. कुसुमों से वातावरण महक नहीं उठता १ 
होता तो यह सब्र होगा लेकिन लगता है कि प्रिय ही अ्ररसिक है जो इस. 
शरत्‌ काल में भी घर का स्मरण नहीं करता | 
कि तहि देस णहु फुरइ जुन्ह णिसि णिम्मल चंदह 
अह कलरउ न कुणंति हंस फलसेवि रविंदह । 
अह पायठ ण॒हु पढ़दह कोइ सुललिय पुण राइण 
अह पंचउ णहु कुणइ कोइ कावालिय भाशण। 
महमहइ अ्रहव पच्चूसि णहु, ओससिउ घणु कुसुमभरु । 
अह मुणिउ पहिय | अणरिसिउ पिउ, सरहइ समइ जु न सरइ घरु | 
“संदेश रासक” को पढ़ते समय यह नहीं मालूम होता है कि किसी 
अहिंदू की कृति है; इसका कारण यह हैं कि संदेश रासक में संस्कृत और 
प्राकृत काव्यों की अनेक रूढ़ियों का सफलतापूर्वक निवांह किया गया है। 
सामोर के वर्णन में फल-फूल वाले वृक्षों की सूची तथा पड्ऋतु वणन 
में कवि-समयों और रुूढ़ियों का स्पष्टतः पालन किया गया है। इसके 
अतिरिक्त कहीं-कहीं कवि ने संस्कृत के प्रसिद्ध छुंदों का अपभ्रंश में. 
अनुवाद:करके रख दिया है; जैसे--- 
तइया निवर्डंत णिवेसियाईं संगमइ जत्थ णहु हारो | 
इन्हिं सायर-सरिया-गिरि-तरु-टग्गाइ अंतरिया ॥ (सं० रा०, ६३) 
“नुमजन्नाटक” (५।२५) के इस छुंद का श्रनुवाद है--- 
हारो नारोपितः कण्ठे मया विश्लेषभीरुण । 
इृदानीमन्तरे जाताः सरित्सागरभूघराः ॥ 
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इन सबन्नसे यही प्रमाणित होता है कि अब्दुल रहमान को संस्कृत 
प्राकृत और अपश्रेश साहित्य की परंपरा का बहुत अ्रच्छा ज्ञान था और 
उन्हींने इस काव्य में अपने अध्ययन अनुभव का सारा निचोड़ रख देने 
की चेष्टा की । यह समभना भश्रान्ति है कि यह ग्राम्य अपभ्र'श में लिखा 
हुआ काव्य है | वस्तुतः इसके भाव और भाषा दोनों पर नागरता की छाप 
है| छुंद-विविधता और अलंकार-सजा दोनों ही दृश्यों से 'संदेश रासक? 
अत्यंत परिमाजित रचना है। 
अपभ्र श॒ साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग नीति, सूक्ति, अन्योक्ति, 
खुति आदि ढंग के काव्यों से भरा हुआ है। हैम-व्याकरण, देवसेन 
(११ वीं सदी) का 'सावयधम्म दोहा! सोमप्रभ (१२वीं सदी इस्वी) 
रचित कुमारपाल प्रतिबाध आदि में अनेक मार्मिक सृक्तियाँ, अ्नुभव- 
पूण नीति के दोहे तथा संकेत पूर्ण! अन्योक्तियाँ 
नोति, सूक्ति,. मिलती हैं | इनके अतिरिक्त अन्य भ्रंथों से भी 
अन्योक्ति आदि सूक्तियों का चयन किया जा सकता है। 'हेम व्याकरण 
में भ्रमर, कु जर, पपीहा, केहरि, घवल, महाद्रुम आदि 
को लेकर बड़ी ही हृदयहारी अन्योक्तियाँ कही गई हैं। जैसे 'ववल? बैल 
संबंधी अन्योक्ति-- द 
धवल जिसूरदइ सामिञ्रहो, गरुआ भर पिक्खेवि। 
हरे कि न जुत्तऊं दहुँ दिसहिं, खण्डईँ दोर्णि करेवि || 
उसी तरह वहीं से यह-सूक्ति उद्ध,त की जा सकती है-- 
सरिहिं न सरेहिंन सरवरेहिं, न॒वि उजाण वणेहिं। 
देस रखरण्णा होंति बढ, निवसंतेहिं सुश्रणेहिं ॥ 
यद्यपि अपभ्र'श साहित्य का अधिकांश छुन्दोबद्ध काव्य है, फिर भो 
खोज करने से कुछ गद्य की भी रचनाएँ, मिली हैं तथा क्रमशः मिलती 
जा रही हैं। उद्योतन सूरि की कुबलयमाला कहा 
गद्य साहित्य के अपश्रंश गद्य की चर्चा तो बहुत दिनों से होती आ 
रही है; भी अगरचन्द नाहटा ने इधर परवतों अ्रपश्रंश 
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साहित्य की कई गद्य-रचनाएँ खोज निकालो हैं। १४वीं शताब्दी इंस्त्री की 
एक ऐसी हो रचना 'प्ढडावश्यक-बालावब्नोध” के एक गद्यांश का उद्धरण 
उन्होंने १६४६ ई० के 'यू० पी० हिस्टॉरिकल सोसायटी के जनल'” में 
दिया था| इन विखरे उद्धरणों से अपभ्र श-साहित्य में गद्य-रचना के 
अयक्षों का प्रमाण मिलता है । 
अपभ्र श॒ साहित्य का ऐतिहाप्िक महत्व 

स्वयंभू ( आठवीं शताब्दी ईंस्त्री ) से लेकर रइ्धू ( १५वीं शताब्दी 
ईस्त्री ) तक के इस अपभ्रश साहित्य का संपूर्ण भारतीय साहित्य में 
बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्त्व है। यद्यपि जिस व्यापकता और विशालता 
के साथ इसका आरम्म हुआ था वह अंत तक न रही; बल्कि परवर्ती 
अपभ्र श साहित्य के विषय और शैली में एक प्रकार की जड़ता दिखाई 
पड़ती है, फिर भी समग्र रूप में यह साहित्य उस युग के जातीय नवोन्मेष 
का प्रतिनिधि होकर ऊपर उठा। अ्रपश्रश की प्रत्यग्रता का ठीक-ठीक 
अनुभव परवर्ती संस्क्रत साहित्य की हासोन्प्रुख प्रवृतत्तियों के परिपाश्व में ही 
हो सकता है | 

अपभ्रंश-कालीन संस्कृत साहित्य उस नागर समाज की रूुँघी हुई 
पविचार-घारा को प्रतित्रिंबित करता है जो श्रपना ऐतिहासिक कार्य समाप्त 
कर चुकने पर समाजिक विकास में बाधक हो रहा था। इस जड़ता से 
तत्कालोन संस्कृत साहित्य भी ग्रस्त दिखाई पड़ता है। क्‍या दशन, क्‍या 
काव्य सत्र पुराने तथ्यों की पुनरावृत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। मौलिक 
उद्धावना की अपेक्षा टीका और व्याख्याश्रों में रस लिया जा रहा था। 
प्रमेय दूर था, प्रमाण-चर्चा अधिक थी | दाशनिक दुरूहता नव्य-न्याय के 
वाद-विवादों में मुखर हो रही थी। समस्त चितन तक॑-जाल में उलभा 
था। सस्कृत काव्य हृदय के सहज उच्छवास को छोड़कर पांडित्य-प्रदर्शन 
तथा श्रमसाध्य आलंकारिक चेष्टाओं में लीन था। लक्षण-पन्थों का 
बाहल्य था। रस के मान शब्द-शक्तियों से आक्रान्त थे | प्रकृति-चित्रण 
नाम-परिगणन और ओऔपम्यविधान से बोमिल था। मानव-अनुभूतियों 

१७ 
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की अ्रयंभूमि संकुचित होकर श्रेंगारिक लीलाश्ों से पकिल हो रही थी | 
राज-दरवारों के उजड़े वैभव की बाती पुनराद्वत्ति से वखु-वणन धूमिल हो. 
रहा था । चरित-काव्यों में चरित्रों वा व्यक्ति तव ५धे »धाए टाइपों के रूप: 
में ही प्रकट हो रहा था। मुक्तक काव्य कृत्रिम और अलंकृत थे; प्रबन्ध 
काव्य आकार में विपुल होते हुए भी जीवन-हीन थे। गद्य बोल-चाल की. 
भाषा से दूर हटकर समासों का बीहड़ जंगल हो गया था। सत्र एक. 
प्रकर की जड़ता ओर निष्पराणता के दशन होते थे । 
अपभ्र श साहित्य का उद्धव संस्कृत के इस परिपाश्वे में हुआ |: 
निशसन्रेह उस पर भी संस्कृत साहित्य को हासोन्मखी छाया कहीं कहीं पड़ 
गई; अपभ्र श के प्रबन्ध काव्यों म॑ संस्कृत को कथानक-रूढ़ियों, काव्य- 
रूढ़ियों तथा वस्तु-व्णन सम्बन्धी रूढ़ियों का पालन कहीं-कहीं अवश्य 
दिखाई पड़ता है; फिर भी इन सबके बीच अपमश्र श के धार्मिक और 
ऐं।हक काव्य में नए. जीवन का उत्साह और आधवेग, सरलता और सादगी, 
शांक्त और सोन्दर्य, जीवंतता और प्र॒त्यग्रता का अनुभव होता है। उसमें 
लोक कथाओ्रों और लोक-गीतों का जीवन्त स्पर्श मिलता है। इन सब- 
विशेषताश्रों का यही कारण है कि जैन विद्वानों श्रौर मुनियों, बौद्ध थिद्धों 
आर इतर मतानुयायी कवियों द्वारा लिखे जाने पर भी अपभ्र श साहित्य: 
सामान्य लोक-जीवन के गहरे संपक में था। वह जिन लोगों की आशाओं: 
ओर आकांक्षाश्रों को व्यक्त कर रहा था, <न्हें बहुत दिनों के बाद अपनी: 
“देसी भाषा में हृदय की बात कहने का अवसर मिला था। संस्कृत के 
माध्यम से उस समय उस लोक-जीवन को अभिव्यक्ति नहीं हो सकती 
थी । पृथ्वी-पुत्रों को वह सारी भाव-सम्पदा सीधे अ्पभ्रश को ही पहली- 
बार प्राप्त हुई.। अपमभ्र शन-साहित्य की शक्ति का यही रहस्य है। इसी 
लोक-तत्व के द्वारा अपभ्रश साहित्य ने भारतीय साहित्य में अपना 
ऐतिहासक कार्य संपन्न किया और इसी लोक-तत्व से उसमे युग-युग तक. 
मानव-हृदय को आनन्दित करने की शक्ति आई । 
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अपभ्र श से हिंदी साहित्य का क्या संबंध है इसका अनुमान इसीसें. 
लगाया जा सकता है कि दिंदी साहित्य के प्रायः सभी इतिहासकारों ने आदि- 
े काल के अन्तगत अपश्र श साहित्य को भी रखा है |. 
का आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने “हिंदी-शब्द-सागरः को 
इतिहासकार ेमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास? (जम- 
वरी १६२६ ई०) नाम से जो विस्तृत निबंध लिखा. 
उसमें किसी कारण से अपभ्र श-साहित्य का समावेश नहीं हो सका था / 
लेकिन उसी साल उस भूमिका को स्वतंत्र पुस्तक का रूप देते समय शुक्ल 
जी को वह कमी महसूस हुई | इसलिए, “हिंदी साहित्य का इतिहास' के 
आदिकाल में अ्रपञ्रश साहित्य को स्थान दंते हुए! उन्होंने कहा कि 
“आदि काल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएँ भी ले ली गई हैं क्योंकि के 
सदा से “भाषा काव्य? के अन्तमंत द्वी मानी जाती रही हैं | कवि-परंपरा के 
बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे प्राचीन भाषा-काव्यों के नाम गिनाती 
चली आई है, जो अपभ्र श में हैं जैसे, कुमारपाल चरित और शाडुंघर- 
कृत हम्मीर रासो ।??” 
इसी परिपाटी का पालन “हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास? 
में करते हुए. डा० रामकुमार वर्मा ने भी कहा कि “अधेमागधी और 
नागर अपभ्रश से निकलने वाली सिद्ध और जैन कवियों की भाषा हिंदी 
के प्रारंभिक रूप की छाप लिए, हुए हैं | इस प्रकार इसे हिंदी साहित्य के 
इतिहास के अन्तगंत स्थान मिलना चाहिए, ।” 


१. हिंदी साहित्य का इतिद्वास, प्रथम स स्करण का वक्तव्य 
२, आल्लोचनात्मक इांतहास, ४० ६८ (द्वितीय संस्करण, १६४८ ६०) 
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इस कार्य का समर्थन करते हुए; डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी “हिंदी 
साहित्यः उसका उद्धव और विकास? में कहते हैं कि “यदि हिंदी साहित्य 
के इतिहास लेखकों ने अपश्र श साहित्य को हिंदी का द्वी मूलरूप समभ्न है 
तो ठीक ही किया है ।” 

लेकिन हिंदी साहित्य के आदि काल में अपभ्र'श को स्थान देते हुए 
भी इन सभी इतिहासकारों के अपभ्रंश-विषयक दृष्टिकोण में अन्तर है | 
शुक्त जी ने जब अपभ्र श की रचनाओं को 'भाषा-काव्य” समझ कर 
हिंदी-साहित्य में अपना लिया तो उस समय तक अपभ्र श का विशाल 
साहित्य प्रकाश में नहीं आया था। खयंभू , पुष्पदंत, धनपाल, जोइंदु. 
रामसिंद आदि की कृतियाँ अ्रभी सामने आने को थों | शुक्ल जी इन 
अंथों को देखने का अवसर पाते तो शायद अपभ्र श नाम से ख्यात इन 
'सभी रचनाओं को 'भाषा-काव्य” कहकर हिंदी में न समेट लेते | शुक्ल जी 
ने कुमारपाल चारेत, हम्मीर रासो श्रादि ग्रंथों को भाषा की दृष्टि से ही 
“हिंदी साहित्य में स्थान दिया है। इसके अतिरिक्त उन्हें अ्रपश्रंश और 
हिंदी में और कोई संबंध नहीं दिखाई पड़ता था । 

डा० वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास? में जिस अपश्र श साहित्य 
को स्थान दिया है बह अब तक का लगभग संपूर्ण विज्ञापित साहित्य है। 
उसमें स्वयंभू , पुष्पदंत, घनपाल जोइंदु आदि जैन तथा सरह पा, काण्ह 
पा आदि विद्ध ओर अब्दल रहमान जैसे इतर मतवाले सभी अ्रपश्र श 
कवियों का समावेश किया गया है | डा० वर्मा ने भी भाषा की दृष्टि से ही 
इस अपश्रंश साहित्य को हिंदी के श्रन्तर्गत लिया है। उनके अ्रनुसार इन 
रचनाओ्रों की भाषा हिंदी के प्रारंभिक रूप की छाप लिए हुए है? इसीलिए 
वह हिंदी साहित्य में लिए. जाने की अधिकारी है। एकदम हिंदी न होने 
के कारण ही उन्होंने इन रचनाओं को 'संधिकाल” के अन्तर्गत रखा है । 

लेकिन डा० द्विवेदी ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का अंग नहीं 
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माना है; उन्होंने अ्रपश्र श साहित्य को हिंदी साहित्य का 'मूल रूप! समझा 
है। अपभ्र श और हिंदी का संबंध उनकी दृष्टि में केवल भाषा का ही नहीँ 
है बल्कि साहित्यिक परंपरा? का है। “हिंदी साहित्य में (अपभ्रंश की) 
प्रायः पूरी परंपराएँ ल्‍यों की त्यों सुरक्षित हें । शायद ही किसी प्रान्तीय- 
साहित्य में ये सारी की सारी विशेषताएँ इतनी मात्रा में ओर इस रूप में: 
सुरक्षित हों । यह सब्र देखकर यदि हिंदी को अपशभ्रंश साहित्य से अभिन्न 
समझा जाता है तो इसे बहुत अनुचित नहीं कहा जा सकता | इन ऊपरी 
साहित्य-रूपों को छोड़ भी दिया जाय तो इस साहित्य की प्राण-घारा 
निरवच्छिन्न रूप से परवती हिंदी साहित्य में प्रवाहित होती रही है ।??” 
अपभ्र श को हिंदी साहित्य का अंग मानना एक बात है और 'मुल 
रूप” मानना बिल्कुल दूसरी बात | अ्रतश्रंश को हिंदी साहित्य का मूल रूप 
ह या मूल स्रोत मानने का अर्थ यह है कि अपश्र श और 
अल हिंदो का संबंध ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक सम्बन्ध 
ऐतिहासिक संबंध की थोड़ा और समझने को आवश्यकता हैं। कुछ 
विद्वानों ने हिंदी साहित्य पर अपश्र श का “प्रभाव” 
दिखलाया है | लेकिन 'प्रभावः और ऐतिहासिक संब्रन्ध! एक ही चीज नहीं 
है | हिंदी साहित्य पर संस्कृत के प्रभाव की बात तो समझ में आती है 
लेकिन जिस साहित्य का अपभ्रश के गर्भ से ही क्रमशः उद्धव और 
विकास हुआ- है, उसे अपश्र श से 'प्रभावितः मात्र कहना अवैज्ञानिक 
है। इसलिये अ्रपश्र श और हिंदी के संबंध की मौलिक समस्या यह नहीं है 
कि हिंदी के कुछ काव्य रूपों, काव्य-रूढ़ियों, उपमाओं और छुद्ों पर 
अपकभ्रश का प्रभाव दिखा दिया जाय। यह सब तो ऊपरी बातें हैं ॥ 
अयभ्र श से हिंदी का सम्बन्ध इससे कहीं अधिक आन्तरिक और गहरा 
है। संभव है कि विश्लेषण करने पर इस तरह फिर ऊपरी समानताएँ इन 
दोनों साहित्यों के बीच उतनी न मिलें; लेकिन इसी से दोनों के सम्बन्धों 
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का निर्णय नहीं हो जाता । मुख्य बात है साहित्यिक चेतना का तारतम्य 
ओर भावधारा का नैरस्तर्य जिसे डा० द्विवेदी ने 'प्राणधारा” कहा है। 
यदि इन दोनों साहित्यिक अवस्थाओं के बोच मौलिक प्राण-धारा के 
पौबपर्थ क। कुछ भी निर्णय हो जाता है तो ऐतिहासिक-सम्बन्ध की पुष्टि 
होती है । इसलिये अपभ्र श और हिंदी साहित्य के संबंध की मौलिक 
समस्या यह है कि अ्रपश्नश के गभ से हिंदी साहित्य का उद्धव किस 
प्रकार हुआ ओर अपश्र श से उत्पन्न होने के बाद विकास-क्रम में हिंदी 
साहित्य किस हृद तक अपभ्रश से अभिन्न तथा किस हृद तक उससे 
भिन्न तथा स्त्रतन्त्र हो गया ! 
अपभ्रंश की वह कौन सी प्राश-धारा थी जिसका विकास हिंदी में 
हुआ, इस का निर्णय इस बात पर निर्भर है कि हिंदी के आदि काल की 
ला मुख्य प्रवृत्ति क्या है! इस विषय में आमतौर से 
8० कप लोगों में यह धारणा प्रचलित है कि हिंदी का आरम्भ 
अपभ्रश॒ वरेगाथाशओ्रों से हुआ है।इस धारणा के सूत्रपात का 
श्रेय मख्यतः आचाय शुक्ल के इतिहास” को है। 
शुक्ल जीने हिंदी साहित्य के आदिकाल का सामान्य परिचय देते हुये लिखा 
है कि “आदिकाल की इस दी्घ परम्परा के बीच प्रथम डेढ़-दो सौ वर्ष 
के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है-- 
चर्म, नीति, थ्रंगार, वीर सब्र प्रकार की रचनाएँ दोहों में मिलती हैं। इस 
श्रनिर्दिष्ट लोक प्रत्रत्ति के उपरान्त जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का 
आरम्भ होता है तब्र से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में 
बँंधतो हुई पाते हैं। राज्याश्रित कबि और चारण, जिस प्रहार नीति, 
श्रृंगार, आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे उसी प्रकार 
अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन 
भी क्रिया करते थे। यह प्रतन्ध-परम्परा रासो नाम से पाई जातो है जिसे 
लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा-काल” कहा है |”? आगे इस 
१. हिंदी सहित्य का इतिहयात, पृ० ३-४ ( पाँचवाँ संस्करण, १६४६ ई०) 
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कथन की पुष्टि ऐतिहासिक परिस्थितियों के द्वारा करते हुये शुक्न जी ने 
कहा कि “जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, वह 
लड़ाई-भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था। ओर सब्र 
बातें पीछे पड़ गई' थीं |? यदि साहित्यिक परम्परा की दृष्टि से इस कथन 
'की पुष्टि करना चाहें तो कह सकते हैं कि चारण कवियों की वीर-गाथाएँ 
परवर्ती अपश्रश की परम्परा के अनुसार ही थीं। इस तरह बहुत 
आसानी से यह कहा जा सकता है कि वीरगाथा ही वह प्राण॒धारा है जित्रका 
विकास अपभ्र श से हिंदी में हुआ | 

ऊपर ऊपर से देखने पर इस कथन में संदेह की गुल्लाइश नहीं होनी 
चाहिए । लेकिन प्राण॒-घारा का प्रश्न आदिकाल? तक ही नहीं समाप्त हो 
जाता है। यदि वीरगाथा ही अ्रतश्र श॒ और हिंदी के आदिकाल की प्राण 
“चारा थी तो आगे उमका विकास भी होना चाहिये। लेकिन इतिहास से 
उत प्राश-घारा के विकास का समर्थन नहीं होता। तथा-कथित बीर- 
गाथाओं के बाद हिंदी में तुरन्त संत और भक्ति काव्य का अभ्युदय हो 
जाता है और विकास की इन दोनों भावधाराश्रों में इतना अधिक अन्तर 
है कि विकास की कोई एकसूत्रता टेँंह निकालना कठिन है। फिर भी 
जत्र ब॒द्धि हैं तो संगति भी बैठानी ही हैं। फलतः शुक्ल जी ने युक्ति दो 
“कि “देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के 
हृदय में गोरव, गव ओर उत्साह के लिये वह अवकाश न रह गया ।..« 
'ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना 
'लज्जित हुये सुन ही सकते थे ।...अपने पोरुष से हृताश जाति के लिये 
भगवान को शक्ति ओर करुणा को ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त 
(दूसरा मांग ही क्या था ११९ 
इससे यह निष्कष निकलता है कि हिंदी सादित्य की आदिकालीन 


१, वही, पू० ३० 
-३. वही, धू० ६० 
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बीरता की भावना वालो प्राणधारा प्रतिकूल परित्यितियों के कारण समातत 
धो गई और उसके बाद हिंदी साध्त्य में उदासो छा गई | मतलब यह 
कि संत-भक्ति साहित्य आरम्मिक बीरगाथाओ्रों की अपेक्षा कम प्राणवान है ॥ 
यह सहा है कि अपनी युक्तियों से शुक्ल जी ने एकदम यही निष्कर्ष नहीं 
निकाला है लेकिन उनकी युक्ति की तर्कसंगत परिण॒रति यही दो सकतो है ॥ 
लेकिन शुक्ल जी ने भक्ति काव्य का जो मूल्यांकन किया है, उससे स्पष्ट 
है ।क वे भक्तिकाव्य को वीरगाथाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ मानते थे; यही 
नहीं, भक्ति काव्य को उन्होंने हिंदी का स्वरणं-युग कहा है। वीर-गाथाश्रों 
के मूल्यांकन के विषय में मतभेद हो सकता है, लेकिन भक्ति काव्य को 
«क स्वर से साधारण जन और विद्वान स्वश्र ष्ठ मानते हैं--उसे 
भारतीय समाज को श्रात्मा, शक्ति, प्राणधारा आदि सब कुछ अनुभव 
करते है । 
ऐसी दशा में इस विषय में फिर से विचार करने की आवश्यकता है 
कि हिंदी के भक्तिकाव्य की मूल चेतना का स्वरूप आदिकाल्ल? में क्या था 
ओर उससे भी पहले अपश्रंश में उसक॑ बीज किस दशा में मिलते हैं । 
अब प्रायः सभी लोग यह मानने लग गए हैं कि भक्ति काव्य 
बीर-गाथाओं की दृताश प्रतिक्रिया नहीं है। शुक्ल जी की वह युक्ति 
बहुत पहले ही इतिहासकार को खटक गई थी। पंडित हजारी प्रसाद 
द्विवेदी पहले आदमी हैं जिन्होंने शुक्ल जी कीं. 
आदिकालोन _. उस स्थापना का प्रतिश्द किया |” यदि भक्ति काव्य. 
हिंदी साहित्य के. अरायाओं की हताश प्रतिक्रिया न था, तो उसके. 
इन्तर्गत अन्८विर।ध पी ४६ | 
भीज 'आदे काल? म॑ अवश्य मिलने चाहिए £ 
जो विद्वान हर चीज को बाहरी प्रभाव के रूप में देखने के अभ्यस्त होते 
हैँ वेतो “भक्ति द्वाविड़ ऊपजी? जैसी पंक्तियों के सहारे भक्ति काव्य को: 
सहसा बाहर से आई हुईं चीज कहकर निश्चिन्त हो सकते हैं। लेकिन. 


१. देखिये “हिंदी साहित्य की भूमिका”, पृ० २ 
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जिनके मन में किसी जातीय चेतना को समभने की थोड़ी सी भी शक्ति 
है वे उस प्रभाव को ग्रहण करने योग्य परिस्थितियों की खोज हिन्दी जातिः 
के जीवन में ही करते हैं ; ऐसी स्थिति में इस बात की पूरी सम्भावना है 
कि हिन्दी साहित्य के आदि काल?” में बोर गाथाओ्रों के साथ-साथ भक्ति 
के भी मुल रूप रहे होंगे । लेकिन यह सम्भावना कोरा अनुमान नहीं है ॥ 
वीर गाथाओँ की प्रमाणिकता के विषय में तो संदेह भी किया जाता है 
लेकिन आदि काल में जो सिद्धों और नाथों का काव्य मिलता है उनकी: 
प्रामाणिकता के विषय में प्रायः सभी विद्वान काफी संतुष्ट हैं | 

इस विषय में स्त्रयं शुक्ल जी की भी यही राय थी कि असंदिग्घ: 
सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अ्रर्थात्‌ प्राकृताभास (प्राकृत 
रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध) हिन्दी है ।”? और “प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत' 
कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे वीसलदेव रासो, पथ्वीराज रासो-- 
आजकल मिलते हैं वे सदिग्ध है ।?” फिर भी आश्चयें है कि वे उसी 
संदिग्ध सामग्री को लेकर विचार करते हैं, उसके आधार पर आदिकाल 
की मुख्य प्रवृत्ति का निशंय करते हैं और इस तरह संतोष करते हैं । 

इसमें आश्चय को कोई बात नहीं है| कारण स्पष्ट है। शुक्ल जी 
को सिद्धों और नाथों के काव्य की साहित्यिकता पर घोर आपत्ति थो | 
अपनी यह आपत्ति उन्होंने बार बार प्रकट की | प्रथम संध्षरण के वक्तव्य 
में उन्होंने कहा कि अपश्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्त्व- 
निरूपण सम्बन्धी हैं जो साहित्य-कोटि में नहीं आतीं।! ओर संशोधित 
तथा प्रवद्धित संस्करण के संत्रन्ध में दो बातें कहते हुए! उन्होंने फिर जोर 
दिया कि 'सिद्धों और योगियों की रचनाएं सहहित्य-कोटि में नहीं आती ।? 
अपभ्रंश के जैन काव्यों के विषय में शुक्ल जी ने जो असाहित्यिकता को 
बात कही है, वह तो सम्भवतः इसलिए, कि उन्हें स्वयंभू, पुष्पदंत, घनपाल: 
आदि के काव्य देखने को मिले ही नहीं। लेकिन सिद्धों और योगियों की. 


१, हिं० सा० इतिहास, धपृ० ४, २६ 
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रचनाओं के काव्यत्व पर उन्होंने जो आपत्ति उठाई उसे उनके काव्य- 
सम्बन्धी विशेष दृष्टिकोण का परणाम समझना चाहिए.। विचित्र स्थिति है। 
जो रचनायें साहित्यिक हैं, वे संदिग्ध हैं और जो श्रसंदिग्ध हैं वे असाहित्यिक 
हैं | साहित्यिकता और असंदिग्धता के इस विरोध में इतिहासकार को 
असंदिग्धता का ही पक्ष लेना पड़ेगा क्योंकि विचार से तथ्य प्रबल होता 
है। किसी रचना की साहित्यिकता एक दृज्टिकोण है ओर इस पर मतभेद 
'हो सकता है, लेकिन किसी रचना की असंदिग्धता एक स्थापित तथ्य है 
ओर उसे कूख मारकर स्वीकार करना पड़ेगा। संभवतः इसी बात को 
ध्यान में रखकर डा० द्विवेदी ने उदारता पूवक आग्रह किया है कि इस 
अंधकार युग को प्रकाशित करने योग्य जो भी मिल जाय उसे सावधानी 
से जिला रखना कतव्य है, क्योंकि वह बहत बड़े आलोक की संभावना 
लेकर आई होती है, उसके पेट में केवल उस युग के रसिक हृदय को 
घड़कन का ही नहीं, केवल सुशिक्षित चित्त के संयबत और सुचिन्तित वाक- 
पाटव का ही नहीं, बल्कि उस यग के संपूणण मनुष्य को रुद्धासित करने 
की क्षमता होती हैं । इस काल की कोई भो रचना अवज्ञा ओर उपेच्षा का 
पात्र नहीं हो सहझृतो। साहित्य की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, या 
सामाजिक गति की दृष्टि से उसमें किसो न किसी महत्वपूर्ण तथ्य के मिल 
जाने को सम्भावना होती है। ??* 

मतलब्र यह है कि दिन्दी साहित्य के आदिकाल म॑ वीरगाथाओं के 
साथ धामिक रचनाएं भी हो रहो थीं। दूसरे शब्दों में यह युग 
अन्तर्विरोधों का था। इसी को डा द्विवेदी ने स्वतो-व्याघतों”का युग कहा 
है ओर शुक्ल जी ने 'अनिर्दिष्ट लोक-प्रश्नत्ति! का युग कहा हैं। लेकिन 
-अन्तविरोध अथवा सखतोव्यात्रात एक चीज है ओर उस लोक-प्रवृत्ति को 
अनिर्दिष्ट कहना तिल्कुल दूमरी चीज़ । हिंदी साहित्य के आदिकाल में 


१ हिंदी सांहित्य का आदि काल, प० २० (विहार राष्ट्र भाषा परिषद्‌, 
ह ३६५ जे ट्ट्०) 
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प्रवृत्ति की अराजकता नहीं थी, उसमें बेतरतीब उगी हुई प्रद्मत्तियों का जंगल 
नहीं था| उस विविधता में भी व्यवस्था थो और वह व्यवस्था यह थो कि 
'दो स्पष्ट विरोधी साहित्यिक प्रव्नत्तियाँ प्रचलित थीं। एक प्रदत्त वह थी 
जो क्रमशः क्षीयमाण थी दूसरी वह थी जो क्रमशः वर्धभान थी | पहली 
का सम्बन्ध राजस्तुति, सामंतों के चरितवर्णन, युद्धवर्शन, केलि विलास, 
बहुविवाह के लिए. विजयोन्माद आदि से था ओर दूसरी का सम्बन्ध नीची 
समझी जाने वालो जातियों के धामिक असंतोष, रूढ़ि-विरोध, बाह्याडंत्रर 
खंडन, जाति-भेद की आलोचना, उच्चतर आचार, व्यापक भगवद्यम, 
मानवीय आत्म गोरब आदि से था। एक का नाम तथाकथित वीरगाथा 
काव्य है ओर दूसरी का तथाकथित योगधघारा । 

वीर गाथाओं को ज्ञीयमाण मनोदत्ति का प्रतित्रिंब कहने से, संभव है, 
इनके प्रति श्रद्धालु हृदयों को किचित्‌ ठेस पहुँचे और पूर्ब-स्थापित 
धारणाओं को धका लगे; लेकिन इतिदह्दास-विधाता का निर्णय निर्मम हुआ 
'करता है। आचार्य शुक्ल जैसे रस-सिद्ध सह्ृदय समीक्षुक ने जब्च “रासो? 
ग्रन्थों को सच्ची वीर गाथा के रूप में निरूपित किया तो इसे आचार्य की 
सहृदयता का अतिरिक्त आरोपण ही समझना चाहिए। उन्हें यदि इन 
काव्यों में मध्ययुगीन यूरोप के “बेलेड? काव्य की भलक दिखाई पड़ी तो इसे 
उनके अतीत-प्रेम का प्रमाण-पत्न मानना चाहिए. । इसमें कोई शक नहीं 
कि 'रासो? काव्यों में कहीं-कहीं सामन्तों के शौर्य का सुन्दर प्रदर्शन है और 
उनकी रसिकता का भी मार्मिक चित्रण हुआ है, परन्तु उन सभी वणणनों में 
पुरानी रूढ़ियों और परिपाटियों का इतना संभार है कि उनमें नवोन्मेष 
'कम, प्राचीन निपुणता का संचय श्रविक रिखाई पड़ता है। ऐसी बोर 
गाथाओश्रों को तत्कालीन जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिफलन कैसे स्वत्रीकार 
किया जाय जब कि बख्तियार ख़िलजी ने केबल दो सौ घोड़ों से समूचे 
अंग-बंग के राजाओं को एक लपेट में सर कर लिया और जनता के 
कानों पर जू नहीं रंगी। ज़ाहिर है कि सामान्य जनता की भावना का 
उन सामन्ती वीर गाथाओं से कोई मतलब नहीं था । 
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जनता की आशाएँ-आकांक्षाएँ अपने ढंग से व्यक्त हो रही थीं | 
जिस समाज में दुःख-दर्द, अत्याचार का स्वरूप जात-पाँत जैसी धार्मिक 
और नेतिक मान्यताओं के माध्यम से प्रकट होता है, उस समाज में 
सामान्य जनता का असंतोष स्वभावतः धार्मिक-नैतिक रूप में ही व्यक्त हो 
सकता है । इसलिए तत्कालीन हिंदी जनता की भावनाओं का घार्मिक: 
प्रतीकों में व्यक्त होना स्वाभाविक है। उन भावनाओं पर लोक जीवन के 
अंघ-+िश्वासों, टोना-टोटका आदि प्रथाओ्रें तथा निम्नस्तर की अन्य 
असंस्कृत ओर ग्राम्य बातों की छाप हो सकतो है, फिर भी उन सबके: 
बीच से उनके दुःख-दद अ्रसतोष तथा कभी-कभी कल्पना-लोक में 
आनन्द प्राप्त करने की आकांक्षा प्रकट होती है । 
दरबारों में रचे गए. परिमाजित और अलंऊकृत काव्यों की तुलना में ये 
ग्रामीण काव्य अनगढ़, कच्चे ओर सीधे सादे लग सकते हैं लेकिन इनमें 
शक्ति की संभावनाएँ अधिक हैं। यदि रुचिर प्राचीन का अपना सोंदये. 
है तो खुर्राट नवीन का भो अपना आकर्षण है। ऐसी अन्तर्तिरोधी 
प्रवृत्तियों में इतिहासकार साहित्य को प्राशधारा गलित-प्राय किंतु सुन्दर 
प्राचीन में नही, बल्कि विकासोन्मुख किन्तु अनगढ़ नवीन में देखता है । 
इस दृष्टि से हिंदी साहित्य के आदिकाल की वीर-गाथाएँ रचना-काल और 
आकार-प्रकार की दृष्टि से संदिग्ध होने के साथ ही निष्पाण भी हैं। अबच्च 
देखना यह है कि आदि कालोन हिंदी साहित्य की इन दोनों धाराश्रों के: 
बोज अ्रपश्रंश म॑ किस रूप में मिलते हैं । 
शिष्ट और ग्राम्य, रूढ़ और नवीन काव्य की दो विरोधी प्रवृत्तियाँ 
अपभ्र श साहित्य में भी मिलती हैं। लेकिन विद्वानों ने इस भेद को 
ह अपने अपने ठंग से समझा है। पं० हजारी प्रसाद: 
सा ही द्विवेदी ने इसे लक्षित करते हुए. कहा है कि “हिंदो में 
झन्तविंराध दी भकार की भिन्न जातियों की दो चीज़ें अण्भ्र श से 
विकसित हुई हैं | ( १) पश्चिमी अपश्रंश से राज- 
स्तुति, ऐहिकता-मूलक «ंगारी काव्य, नीति विषयक फुटकल रचनाएँ. और 
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लोक प्रचलित कथानक | और ( २ ) पूर्वी अपश्रंश से निगनिया सन्तों को 
शात्र निरपेक्ष उम्र-विचार घारा, काड़-फटकार, अ्रक्खड़पना, सहज-शुन्‍्य 
की साधना योग-पद्धति और भक्ति-मूलक रचनाएँ ।” इनमें से उन्होंने 
पहली प्रवृत्ति को रूढिवादी तथा दूसरी को रूटि-विरोधी कहए है। परन्तु 
तथ्य इस स्थापन! के विपरीत जाते हैं। रूदियों का विरोध करने में 
पश्चिमी प्रदेशों के अपभ्रंश कवि जोइन्दु और रामसिंह उतने ही तत्पर 
हैं जितने पूर्वो प्रदेशों के सरहपा और काण्ह पा। इसके अ्रतिरिक्त 
पश्चिमी अपभ्रंश में रचना करने वाले मलखेड के स्वयंभू और पुष्पदंत 
जैसे प्रबन्ध कविया को रूंढ़ियों का पोषक किसी भो मामले में नहीं म!ना 
जा सकता । उन दोनों मह्कांवेयों की रचनाएँ. धर्म-विशेष के विचारों से 
प्रभावित अवश्य हैं किन्तु उनके चरित काव्यों मं अनेक प्रकार की धार्मिक, 
सामाजिक और रजनीतिक रूढ़ियों का विरोध किया गया । रोम कथा 
संबन्धी ब्राह्मण॒-घर्म द्वारा प्रवर्तित रूढ़ियों का साहस पूर्वक खंडन स्वयंभू 
और पुष्पदन्त ने ही किया । राजदरबारों के श्रशुभ प्रभाव का उल्लेख 
भी उन्होंने ही किया । भौतिक सुख-विलास के आसक्तिपूर्ण जीवन की 
असारता बतलाकर एक उच्चतर शआआराध्यात्मिक श्राचरण की प्रेरणा देने में 
उनके काव्य अग्रणी रहे हैं ! पुरुष के श्रत्याचारों के बिरुद्ध नारी के 
आत्मगौरव को उस युग में स्वयंभू ने जितने साहस के साथ प्रतिष्ठित 
किया, उतना साहस और किसी ने नहीं दिखाया | इस हृद तक रुढ़ियों 
का विरोध पश्चिमी ओर पूर्वो दोनों ही अपश्रंश के कवियों ने किया। 
इसके अतिरिक्त जहाँ तक उस युग निर्मित आदर्शों और मयांदाओं के 
पालन का प्रश्न है, उसमें भी जैन ओर धिद्ध दोनों कवि एक से दिखाई 
पड़ते हैं । कर्म-फल का बन्धन तोड़ने में इनमें से कोई सफल न हो सका 
था। यह अवश्य है कि जैन-मत में कर्मों का बन्धन अचत्यन्त उम्र माना 
जाता था। पूर्व जन्म के कर्मो के कारण नाना जन्म-जन्मान्तरों में भटकने 


१, हिंदी साहित्य की भूमिका, ए० २६ 


२७० हिंदी के विक्लास में अ्रपभ्रंश का योग 


की कथाएं किसी न किसी रूप में स्वयंभू, पुष्पदंट, धनपाल, कनकामर 
आदि सभी जैन कवियों के चरित काव्यों में मिलती हैं। जोइन्द और 
रसमसिंह जैसे स्वतन्त्र-चेता जैन-मुनि भी कम सिद्धान्त से मुक्त नहीं है। 
उधर सरहपा और काण्हपा जैसे उग्र सिद्ध भो इस संस्कार से ऊपर उठने 
में ग्रसमर्थ दिखाई पड़ते हैं । 

इस प्रकार मूज़ चेतना की दृष्टि से पश्चिमी और पूर्वी. अपश्र'श की 
रचनाओं में कोई आधारभूत अंतर नहीं दिखाई पड़ता | 

पडितों के मस्तिष्क में जो यह धारणा घर कर गई है, उसका आधार 
जातीय (रेशल) है | डा० द्विवेदी इस सम्बन्ध में अपने पूर्ववर्तों विद्वानों 
के कथन को दहराते हुये कहते हैं कि “पश्चिमी प्रदेशों में बसे हुये आये: 
पूर्वी प्रदेशों में बसे हुये श्रार्यों से भिन्न प्रकृति के हैं। भाषाशास्तरियों ने 
यह निश्चित रूप से सिद्ध कर दिया है किये दो भिन्न-भिन्न श्रेणी के 
लोग थे । यह भी ध्यान रखने को बात है कि पूर्वी: प्रदेशों में भार- 
तीय इतिहास के आदि काल से रूढ़ियों और परम्पराओों के विरुद्ध विद्रोह 
करने वाले संत होते रहे हैं । बेदिक कर्मकांड के मदु-पिरोधी जनक ओर 
याशञवल्क तथा उग्र विरोधी बुद्ध और महावीर आदि आचाये इन्हीं 
पूर्वी प्रदेशों में उत्पन्न हुये ये ।?* भारतीय समाज और साहित्य के विषय 
में इस प्रकार की क्षेत्रीय ओर जातीय धारणा फेलाने का कार्थ प्रायः 
याकोब्ी, ल्यूमान, गावें, रीज़ डेविड्स, विंटरनित्स आदि यो येपीय पंडितों 
ने किया है। इस भेद को कभी पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में बाँठा गया है, 
कभी आये और आयरयेतर जातियों में, कभी ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर 
धर्मो में और कभी एक ही श्राय जाति के भीतर दो प्रकृति वाले आर्यो 
के रूप म॑ । 

जहाँ तक क्षेत्रीय भेद का प्रश्न है, यह युक्ति समझ में नहीं आती 
कि रुढ़ियाँ एक प्रदेश में रहें ओर उनका. विरोध दूसरे प्रदेश में पैदा 
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हो । पश्चिमी भारत में रूढ़ियाँ जड़ जमाएँ और पूर्वी भारत के रहने. 
वालों को उनसे असंतोष हो यह बहुत दूर की बात मालूम होती है। दर 
असल, रुढ़ियों का विरोध वहीं होता है जहाँ रूढ़ियाँ मौजूद होती हैं ।' 
प्राचीन काल से है काशी और मगध में यदि रुढ़्ि-विरोधी आचाये 
ओर पंडित होते आए. हैं, उनके साथ ही रूढ़्ि-पोषक विद्वानों का भी. 
गुट रहता आया है। 
' और यदि आये और आर्येतर जैसे जातीय भेद के आधार पर इस 
साहित्यिक भेद को खड़ा किया जाता हैं तो पश्चिमी और पूर्बों दोनों ही 
प्रदेशों में आयंतर जातियों के मिश्रण के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं । 
बाहर से आने वाली जातियाँ सब्र की सब्र पूरब में ही जाकर नहीं बस 
गई; पूर्वी भारत से कहीं अ्रधिक जातीय मिश्रण पश्चिमी भारत में होता. 
रहा है | शकों, हूणों के अतिरिक्त आभीर, गुजर आदि पश्चिमी प्रदेशों 
में ही सबसे पहले आकर बसें। इसलिए पश्चिमी प्रदेशों के रहने 
वालों में प्राचीन संस्कारों के रूढ़ि-बद्ध द्वोने की सम्भावना कम से कम 
होनी चाहिये | 

भारतीय समाज और साहित्य में आय आरयेतर जातियों के श्रनुसार 
दो विरोधी प्रवृत्तियों के संघ की बात हो सकती है, लेकिन अपमश्रंश 
साहित्य में यह भेद किस हद तक मोजूद था यह बात अभी विचारणीय 
है । यह सही है कि समय-समय पर बाहर से आने वाली जातियों के 
सामाजिक संस्कार के कारण भारतीय समाज में थोड़ा बहुत परिवर्तन 
होता रहा है | भारतीयों ने एक ओर उनको अपनी सामाजिक व्यवस्था: 
में समेटने को कोशिश को और दूसरी ओर उनके अनुसार अपने 
को थोड़ा सा बदलकर संतुलन स्थापित करने की ओर भी ध्यान दिया। 
सामाजिक संगठन में जातीय मिश्रण की इस प्रक्रिया के कारण साहित्यिक 
परंपरा में प्रायः लोकतत्त्तों का प्रवेश होता रहा है। इस तरह भारतीय 
साहित्य में समय-समय पर नवजीवन की लद्दरं आरती रही हैं। भारतीय 
साहित्य के विषय में सामान्य रूप से यह बात लागू होतीः है परंतु अ्रपश्र श 
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साहित्य के विषय में विशेष रूप से इस सिद्धान्त की पुष्टि के लिए. कितने 
'तथ्य मिलते हैं---यह आसानी से नहीं बताया जा सकता । जैन कवियों की 
'रामकथा में जो ब्राह्मणेतर अ्रंश मिलते हैं तथा पुराणों के चरित नायकों की 
जो विशिष्ट परंपरा दिखाई पड़ती है--संभव है, वह ऐसे ही लोकतत्तवों की 
उपज हो; इसो तरह शंगार और शौय के फुटकल दोहों को भी ऐसे ही 
'लोकजीवन के प्रवेश का परिणाम कहा जा संकता है। लेकिन यह सद्च 
कुछ अनुमान ही है। जब तक इसके लिए ठोस प्रमाण नहीं मिल जाता 
'तब तक निश्चयात्मक रूप से कुछ भी कह सकना कठिन है । 

फिर भी अ्पश्रंश साहित्य के भीतर रूढि-पोषक और नवोन्मेषशालिनी 
दो प्रकार की साहित्यिक प्रबृत्तियों का अस्तित्व निःसंदिग्घ है। ये परस्पर 
विरोधी प्रवृत्तियाँ दो विभिन्न प्रदेशों ओर भिन्न कवियों में नहीं बल्कि एक 
ही कवि की एक ही रचना के अंतगंत देखी जा सकती हैं। स्व्यंभू की 
रामायण में संस्कृत और प्राकृत की बहुत सी काव्य-रूढियों का निर्वाह है, 
अलंकारों का संभार है, प्राचीन मान्यताश्रों का आग्रह है; फिर भी उसकी 
मूल चेतना नवीन है। यही बात पुष्पदंत के महापुराण के बारे में भी कहो 
जा सकती है। महापुराण में ऊब-भरे परिपाटी-विहित वर्णुनों की भरमार 
है--विवाह-बर्णन में, जन्मोत्सव में, राज-प्रासाद की शोभा में, उद्यान- 
क्रीड़ा में, युद्ध में--सवंत्र भ्राचीन काव्यों की सी एकरसता मिलेगी; फिर 
भी उनके बीच कार्य-रत रहने वाले पुरुषों का व्यक्तित्व अ्रपना है और 
उनके निर्माण में कवि अपने नवोन आदणशों की प्रतिष्ठा करना नहीं 
भूलता । लोक-काव्य के रूप में विख्यात 'संदेश रासक? जैसे काव्य के 
विषय में भी यही बात कही जा सकती है | उसमें सामोर का वर्णन करते 
समय जिन फल-फूलों की सूची दी गई है और षड्‌ ऋतु वर्णन जिस ढंग 
से किया गया है, वह सच्च एक दम परिपाटीविहित है। फिर भी संदेश 
रासक में विरहिणी के हृदय के जो उद्गार हैं उनकी भाव-संपदा कवि की 
अपनी है--वह अपभ्र श की नवीनता है| 

धीरे-धीरे अपश्र श काव्य की यह नवचेतना भी रूढ़ि बनती गई। 
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परवर्ती अ्रपश्र श काव्य की इतिबृत्तात्मकता और निष्प्राणता इस रूढिका 
प्रमाण है । तीर्थेंकर वही हैं, शलाका पुरुष वही हैँ लेकिन उनके बारे में 
लिखे हुए काव्य नि्जीव हैं । जैन धर्म के सिद्धान्त वही हैं, लेकिन परवर्ती 
कवियों के कथन में वह सजीवता नहीं है कि उन तिद्धान्तों को जोवंत चरित्रों 
में दाल सक । जिनदत्त सूरि, जिनप्रभ यूरि आदि के लिखे हुए परवतीं 
काव्यों में इस जड़ता का दर्शन किया जा सकता है। अपभ्र श के इन 
'परिपाटी-विहित रूढ़ काव्यों का सिलसिला पन्द्रहवीं शताब्दी तक चलता 
रहा अर्थात्‌ उस समय तक भी इनकी रचना होती रही जब ब्रज, अवधी 
आदि लोक-बोलियों में नवीन साहित्यिक चेतना का अमभ्युदय हो गया। 
रूढ़ियाँ तब्र तक समाप्त नहों होतीं जब तक उनके पोषक तत्त्व समाज से 
लुप्त नहीं हो जाते । 
अप'भ्र श के इन परंपरा-भुक्त काव्यों ने हिंदी कुछ आरंभिक चरित 
काव्यों को भी प्रभावित किया | हिंदी के हम्मीर रासो, खुम्मान रासो, 
री ,  परमाल रासो, प्रथ्वीराज रासो आदि जो विशेष प्रकार 
का के का नव के रासो काव्य हैं उन्हें अपभ्रंश के परवर्ती चरित 
और हिंदी के. यों का बढ़ा हुआ रूप समझना चाहिए । हिंदी 
के ये रासो ग्रंथ चाहे जब लिखे गए: हों, इनमें चाहे 
जब्न-जब जितने भी प्रक्षेप हुए हों परंतु उनमें निहित 
मूल प्रवृत्ति एक ही है। राजाओं के घन-वैभव, 
पराक्रम और विवाह-बाहुल्य आदि का बढ़ा-चढ़ा वर्णन एक स्वर से और 
एक ढंग से उन सच्न में मिलेगा । यह अवश्य है कि भिन्न-भिन्न . कवियों 
की शक्ति के अनुसार वह रूढ़ि-निर्वाह भी उत्तम मध्यम हो गया है और 
उसी मात्रा में वे रचनाएँ भी एक निश्चित सीमा में उत्कृष्ट-निक्ृष्ट हैं । 
जैसे “पृथ्वीराज रासो? में परंपरा-पालन के बावजूद अन्य रासो प्रबंधों की 
अपेक्षा काव्य-सोन्द्य कहीं अधिक है । पृथ्वीराज रासो? के शशिकत्रता- 
विवाह और संयोगिता-स्वयंवर वाले प्रकरण किसी भी काव्य-ग्रंथ के लिए. 
गौरव के विषय हो सकते हैं । शशिन्रता की वयः संधि का वर्णन बहुत 
श्ष 


चारणख-कावयों में 
उसका निर्वाह 
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कुछ परंपरा के अनुसार होते हुए.भी चंद की रूप-पारखी दृष्टि का प्रमाण है ॥ 
राका अरु सूरज्ज त्रिच, उदय अश्रस्त दुह्ूँ बेर | 
ब्रर ससिवृत्ता सोभई, मनो »शज्ञार सुमेर॥ 

सुमेरु पवत के एक ओर उगते हुए सूर्य और दूसरी ओ्रोर ड्ूबते हुए. शशि 
को देखकर विशाल गजराज के दोनों ओर लटकते हुएस्॒ण-घंटों की उपमा 
देकर तो माघ 'घंटा-माघ? हो गए; लेकिन चंद को इस प्रतिभा को क्‍या 
गौरव दिया जाय जिसने शशित्रता के शरीर को ही श््रार का सुमेरु बना 
दिया | इस अज्भार-सुमेर के एक श्रोर युवावस्था की राका उदित हो रही है और 
दूसरी ओर किशोरावस्था का सूर्य अस्त हो रहा है । उगते हुए पूर्ण चंद्र और 
डूबते हुए, सूर्य को द्वाभा से जिस प्रकार सुमेरु रंग उठता है, उसी प्रकार शशट्रार- 
मूर्ति शशिब्रता भी उभरते हुए यौवन और दबते हुए, कैशोर्य की द्वाभा से. 
खिल उठी है। वयः संधि में द्वाभा का सौंदर्य तो बहुत से कवियों ने 
देखा और दिखाया है, लेकिन किसो सुंदरी की अंग-यष्टि को शंगार के. 
सुमेरु की उदात्त उपमा पृथ्वीराज-रासो-कार चंद की अपनी विशेषता है। 
प्राचीनता ओर नवीनता की यह द्वाभा जिस प्रकार पृथ्वीराज रासो 
की नायिका शशिक्रता में दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार उसकी कविता: 

में भी।' हु 
लेकिन हिंदी साहित्य अ्रपश्र'श काव्य की रूढ़ियों का रक्षक-मात्र नहीं 
रहा और न कोई भी विकासोन्मुख साहित्य ऐसा हो ही सकता है | हर्ष की. 
बात हैं कि अपभ्र श के रूढ़ साहित्य को उद्धरणी हिंदी 
को पी खिआ रा में अधिक नहीं हुई। हिंदी मुख्यतः अपभ्रश कोः 
परम्परा का विकास जीवंत परम्परा को लेकर आगे बढ़ी | अपश्रश को 
यह जीवन्त परम्परा कुछ तो 'संदेश राखकः जैसे प्रेम- 
मुग्ध लोक-गोतों में व्यक्त हुई थी, कुछ भविसयत्त कहा, जसहर चरिड, 
१, विशेष अध्ययन के लिए देखए डा० हजारी प्रसाद द्विवीदी और 

नामवर तिह द्वारा सम्पादित 'स क्षिप्त प्रथ्वीराज रातो? (प० १६८-१८३) 
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णायकुम/र चरिठ, और करकंड चरिउ जैसे आख्यानककत्यों में, कुछ 
जैन मुनियों तथा बौद्ध सिद्धों के दोंहों में ओर कुछ स्वयंभू और पुष्पदंत के 
पौराणिक काव्यों में | हिंदी में इस प्राण धारा का विकास कहीं प्रत्यक्ष रूप 
से हुआ और कहीं परोक्ष रूप से; कहीं यह विकास अ्रपश्रश से बहुत 
अ।गे हो गया और कहीं अ्रपश्र'श की सीमा से कुछ ह्वी आगे बढ़ सका । 
इन सभी बातों पर सोदाहरण विचार करने के लिए इनमें से एक एक को 
अलग अलग लेना ठोक होगा । 
अपश्रंश में लोक जीवन के स्र्श तथा लोक तस्वों के प्रवेश से 
जितनी रचनाएँ: हुईं उनमें संदेश रासकः महत्त्वपूर्ण है। अन्य रास 
काव्यों की तरह इसमें किसी पुरुष का चरित:नहीं गाया 
४ ४ लोक-गीत गया है, बल्कि यह छोटा-सा प्रेम गीत है। इस तरह 
झौर हिन्दी के हिंदी में 
अंगारी मुक्तक के रास काव्य! हिंदी में भी लिखे गए.। बीसलदेव 
रास” ( १४वीं शताब्दी ईस्वी ) ऐसा ही रास काव्य 
है जिसे पृथ्वीराज रातो? आदि पुराने ढंग के चरित-प्रधान रासो काबव्यों से 
भिन्न कोटि में रखना चाहिए. | लगभग सवा सौ छाुंदों के इस छोटे से 
प्रेम-काव्य में बीसलदेव के परदेश जाने और उसकी रानी राजमती के 
वियोग तथा संदेशा भेजने ओर फिर बीसलदेव के वापस आने की बात 
ललित मुक्तकों में कही गई है। यदि इस कहानी को हटा दिया जाय 
तो भी इस प्रेम-काव्य के मुक्तकों की एकसूत्रता में अंतर नहीं आरा सकता 
क्योंकि सभी छुन्दों के बीच कथा की अ्रपेज्ञा भाव का सूत्र है। 'संदेश 
रासक? को भाँति 'बीसल देव रास” भी मुख्यतः विरह काव्य है; अंतर 
इतना ही है कि 'बीसल देव रास? के आरम्भ में विवाह के भी गीत हैं; 
साथ ही बीसलदेव के परदेस जाने का प्रसंग भी वर्णित है। शेष प्रसंग 
सामान्य रूप से लगभग एक-सा है अंतर केवल व्यौरे का है। जैसे 'संदेस 


१, डा० माता प्रसाद गुप्त द्वारा सम्पादित ओर हिंदी परिषद्‌, विश्वविद्या- 
लग, प्रयाग द्वारा प्रकाशित, १६५३ ई० 
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को 


रास? में जहाँ पड ऋतु-बर्णन है वहाँ 'वीसलदेव रास? में बारहमासा है। 
ऐसा मालूम होता है कि “बारहमासा' की प्रवृत्ति परवर्ती काल में विकसित 
हुईं । अ्रपश्रंश की जिस रचना में 'बारहमासा” मिलता है, वह विनयचन्द्र 
सूरि-कृत 'नेमिनाथ चउपई? तेरहवीं शताब्दी ईस्वी से पहले की रचना 
नहीं है, यदि होगी तो उसके बाद की होगी। इसके अतिरिक्त 'संदेश 
रास? का षड्‌ ऋतु वर्णन जहाँ ओ्रीष्म ऋतु से शुरू होता है, वहाँ 'बीसल- 
देव रास? का बारह मासा? कार्तिक मास से आरम्भ होता है। कारण 
स्पष्ट है। चौमासे में कोई प्रवास नहीं करता | प्रायः लोग पावस के चार 
महीने बिताकर ही कहीं बाहर निकलते हैं। बीसलदेव ने भी ऐसा ही 
किया । इसलिए, उसकी रानी राजमतो की विरह वेदना का क्वार के बाद 
कार्तिक से शुरू होना स्वाभाविक है। द 

इसी तरह 'संदेश रास? में संदेश लेकर पथिक ज्योंहो प्रस्थान करता 
है कि विरहिणी का प्रिय दिखाई पड़ जाता है और काव्य वहीं समाप्त हो 
जाता है, जनब्र कि “बीसलदेव रात? में पथिक सचमुच बीसलदेव के पास 
पहुँच जाता है, और रानी की चिट्ठी पाकर वह उड़ीसा से अपने राजधानी 
अजमेर को प्रस्थान करता है लेकिन प्रस्थान करने से पहले रानी के पास 
अपने आगमन की पूर्व सूचना भेजता है। “बीसलदेव रास! की समाप्ति 
राजा और रानी के आनन्दपू्ण मिलन के सुखद वर्णन के बाद होती है । 

इसी तरह व्योरे की ओर भी कई बातें हैं जिनमें 'बीसलदेव रास? 
संदेश रास? से भिन्न है। फिर भी दोनों मूलतः विरह काव्य हैं और दोनों 
की मुख्य भाव धारा एक है | इसका मतलब यह नहीं है कि 'बीसलदेव 
रास? 'संदेश रास! से प्रत्यक्षतः प्रेरित और प्रभावित हुआ है। साहित्य 
में ऐसे प्रभाव और प्रेरणाएँ परोक्ष हुआ करती हैं। इनका मूल आधार 
तो लोक जीवन में ही हुआ करता है। 

विवाहोत्सव में बीसलदेव और राजमती भाँवरे देते हैं। पहली भाँवर 
पर कन्या के पिता 'आलीसर” और “माल? नाम के दो गाँव दायज में देते 
हैं। दूसरो भाँवर पर कन्या की माता दामाद को न जाने कितना द्रव्य 
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और कई गाँव देती है। तीसरी भाँवर पर सारे रनिवास ने मिलकर कई 
अच्छे घोड़े और देश दिए | इस तरह सातों भाँवरें पूरी की जाती हैं । 
संपूर्ण प्रसंग को पढ़ते समय इस अवसर पर गाए. जाने वाले लोक गीतों 
का स्मरण हो आता है। 'वीसलदेव रास” को छोड़कर हिंदी के और 
किसी काव्य में इस मार्मिक प्रसंग की ओर ध्यान नहीं दिया गया है । 
रानी राजमती स्वभाव की कुछ खरी और ज़ब्नान की ज़रा तेज़ है। 
राजा वीसलदेव ने एक दिन ज़रा अपने राजकीय अभिमान की री में 
कहा कि मेरे समान दूसरा भूपाल नहीं है। अपना पति है तो क्या, रानी 
से यह मिथ्या अभिमान न सद्दा गया। उसने राजा को तुरंत टोका और 
कहा कि गव॑ मत कर । उड़ीसा का राजा तुमसे धनी है | जिस तरह तुम्हारे 
राज्य में नमक निकलता है, उसी तरह उसके घर में हीरे की खानों से 
हीरा निकलता है | जवात्र सुनते ही राजा रूठ गया और रानी के लाख 
अनुनय-विनय पर भी उसने उड़ीसा जाने का संकल्प कर लिया। ऐसे 
समय रानी राजमती के कहे हुए वचन बहुत ही मार्भिक है” । रानी कहती है--- 
हेडाऊं का तुरिय जिऊं 
हाथ न फेरइ सउ सडठ बार | 
अर्थात्‌ मैं हेड़ा ( हार ) के उस घोड़े की तरह उपेक्षिता हूँ जिस पर 
हेड़ावाला सौ-सौ दिनों ठक द्वाथ नहीं फेरता । 
जब्ान की तेज़ तो वह है ही; राजा को भी कम चोट नहीं लगी है । 
वह कहता है “हे नारी कड़वी बात मत कह । मैंने तुके चित्त से विसार 
के छोड़ा है। जीभ नई नहीं निकलती | दवाग का डाढ़ा पेड़ तो फिर 
कोपलें लेता भी है लेकिन जीभ का जला फिर पलबित नहीं होता ।? 
जीभ नवी नहु नीकलइ 
दवका दाधा हो कूपल लेइ 
जीम का दाधा न पाल्हवइ | 


रानी फिर भी अपनी कैंची से बाज नहीं श्राती । “अ्रथ-द्रव्य के लिए 
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परदेस जाकर तुम कुल-कानि मिटा रहे हो । अथंद्धव्य तो धरती में गड़ा 
रह जाता है किंतु जो इसका संचय करता है, यह उसी को खाता है-- 
अरथ दरब गाड्या रहदइ | 
जेह नइ सिरिजियउ तेहीज षाइ | 
सात सहेलियाँ राजमती को समभाती हैं कि स्वामी को फूल पगर जिउं 
गाहिजइ?; फिर भी वह जवाब देती है कि ताज़ी धोड़ा यदि उसासें लेता 
है तो दागा जाता है; चरता हुआ म्ग भी मोहित किया जा सकता हैं; 
किन्तु हे सखी, अंचल में नाथ को,बाँधा कैसे जा सकता है ? 
चांपीया तेजीय जउ रे उससाइ 
मृग रे चरंता मोहिजइ 
सखी अंचलि बाँघियउ नाह किउ॑ँ जाइ ! 
उसकी नीरसता पर भलल्‍लाकर राजमती यहाँ तक कहती है। 
राउ नहीं सषि भइंस-पीडार ! 
मध्ययुग के समूचे हिंदी साहित्य में जूबान की इतनी तेज और मन 
की इतनी खरी नायिका नहीं देखी । परंतु तेज है तो कया हुआ! 
है तो आख़िर नारी ही | प्रिय के विछोह के बाद उसका रुदन द्वदय 
विदीर् कर देता है। उसे अपने सत्री-जीवन पर रोना आता है। महेश से 
वह उलाहना देती है कि स्त्री का जन्म तुमने क्‍यों दिया ? देने के लिए तो 
तुम्हारे पास और भो बहुतेरे जन्म थे | तुमने मुझे जंगल का जंतु क्यों नहीं 
बनाया १ धौरी गाय भी क्‍यों नहीं बनाया ? यदि वनखंड को काली कोयल 
ही बनाया होता तो आम और चंपा की डाल पर तो बैठती, अंगूर और 
वीजोरी के फल तो खाती ! 
अल्लीय जनम काईं दीधउ महेस 
अवर जनम थारइ घणा रे नरेश 
रानि न सिरजजीय. रोकडी 
घणुह न सिरजीय धउठलीय गाइ। 
बनपंड काली कोइली 
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हउं बइसती अंबा नद चंपा की डाल । 
भषती दाष विजोरडी। 
आगे वह फिर कहती है कि यदि तुमने मुझे नारी ही बनाया तो राजा 
रानी न बनाकर आँजनी (जाटनी) क्यों नहीं बनाया ! तब मैं अपने भरतार 
के साथ खेत कमाती, अच्छी लोवडी (लोमपटी) पहनती, तुग तुरग के 
समान अपना गात स्वामी के गात से भिड़ाती, स्वामी को सामने से लेती 
ओर हँस-हँस कर प्रिय की बात पूछुती । 
आंजणी काईं न तिरजीय करतार 
प्रेत कमावती स्‍थठं भरतार 
पहिरण आछी . लोवडो 
तुग तुरीय जिम भीडती गात्र 
साइंय लेती सामुद्दी 
हँसि-हँसि बूकती प्रिय की बात। 
कितनी बड़ी विवशता है ! किसी राजा की रानी होना कितना बड़ा 
अभिशाप है ! मुक्त जीवन की कितनी बड़ी लालसा राजमती के इस कथन 
में निहित है। मध्ययुग की किसी भी रानी में ऐसी उन्मुक्त आकांच्ा नहीं 
दिखाई पड़ती । 
इस तरह विसूरते हुए. जो बारद्द महीने बीत जाते हैं तो राजमती एक 
पंडित को बुलाती है और प्रिय के पास चिट्ठी लेकर जाने की प्रार्थना करती 
है | सहेलियाँ हठ करती हैं कि हे सखी, तुमने जो लिखा है, हमें भी सुना | 


राजमती एक-एक करके सारी बातें पढ़ सुनाती है। चिड्री में लिखते- 
लिखते अंत में वह लिखती है कि हे राजा, तुम ज्ञान की बातें जानते हो । 
तुम्हें तो यह मालूम ही है कि हमें दो काया और एक प्राण मिले हैं | उस 
दूसरी काया को तुम दूर से क्‍यों छोड़ रहे हो ! मैं कुलीन बेटी हूँ और 
शील की जंजीर में बँधी हूँ । अपने जोबन को मैं चोर की तरह छिपा कर 
रख रही हूँ । इसका पाप पग-पग पर तुम्हें लग रहा है । 
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जाणियउठ हो राजा थाक॒उ जाण 
दुदुं रे काया मिलल एक पराण 
सा क्यउं दूरि थी मेल्हियइ 
कुल की रे बेटीय सील जंजीर 
जोबन राषउं मईं चोर जिउ 
पग्रि-पगि तो नह ृ पहुँच रे पाप 
ओर चिट्ठी बाँच लेने के बाद पंडित से कुछ जबानी कहने को 
भी कहती है। 
एक सरां घरि आविज्यो 
थारी बाट बुहारूं सिरह का केसि | 
जोबनन भरि. जल उलस्यउ 
थाग न पावु सुणहु नरेस। 
प्रिय की बाट को झपने सिर के केशों से ब॒हारने में कितनी विहलता 
है ओर लोक-गीतों में अपने पति को जो 'ननद का भाई? कहकर पुकारने 
की प्रथा है, वह भी राजमती के मुख से सुनिए । 
तू' तउ उवश्गउ रे आविज्यो नण॒द का बीर । 
संदेश देने के साथ ही राजमती पंडित को यात्रा संबंधी बहुत सी 
हिंदायतें भी देती है । लेकिन पंडित तो फिर पंडित ठहरे; किया उन्होंने 
अपने मन ही का । रानी को सारी सीखे उन्हें भूल गईं। सलाह दी गई 
थी बड़े डग जाने की और चले पंडित छोटे डग। इस तरह वे सात 
महदने में उड़ीसा पहुंचे | सात मही ने में तो क्या पहुँचे होंगे, लेकिन व्याकुल 
रानी के लेखे वह सात ही महीना था। लोक कथाओं के संदेश वाहक 
भी ऐसी ही देर कर जाते हैं । 
खैर राजा को घर की सुधि आती है ओर वह भी घर पहुँचने से 
पहले पत्र देकर एक सिद्ध योगी को भेजता है क्योंकि इतना जल्दी उसके 
सिवा और पहुँच ही कौन सकता है। प्रिया और प्रिय कें संदेश वाहकों में: 
कितना विरोध है | भावों के प्रतीक हों तो ऐसे ! 
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सो वह योगिराज राजमती के हाथ में पन्न देते हैं और पत्र देखकर 
रानी के हृदय से ये उद्गार निकलते हैं--- 
जिण्‌ विश घडीय न जीवती 
हिवइ ताहि स्थु' हुवा चीरी बिवहार । 
जिनके बिना घड़ी भर भी नहीं जी पाती थी, अव उन्हीं से पत्र-व्यवहयर 
की नौबत आ गई । 
अंत में चिट्ठी के बाद वह चिड्री लिखने वाला भी मिलता है। इस 
मिलन में नारी की आनंदातिरेक-जनित चंचलता, विहलता, हँसी-ठिठोलीः 
वगैरह देखने योग्य है--- 
मुलकइ, हसइ, आलिगन देइ, 
पलिंग न बइसइ, अश्रनइ पान न लेइ, 
ऊभीय देहइ उलंभडा-- 
“अंगुली तोडइ छ्द, मरोडइ छु् बाँह 
नाह भरोसइ काइईं करउ ! 
तइं तउ बारह बरिस किउं मेल्हीय नाह १” 
ओर इतना दुख भेलने के बाद भी जुबान की वह केची न गई और न 
हुई तनिक भी भोथर । आख़िर उसने फिर ताना मार ही दिया-- 
स्वामी घी विशुजियउ नइ जीमियउ तेल ! 
है स्वामी तुमने वाणिज्य तो घी का जरूर किया किन्तु जेँया तेल ही ! 
इतनी सु दर नारी से विवाह तो किया लेकिन उसका उपभोग करने का 
सौभाग्य तुम्हें न मिल सका ! कोई घी जैसी चिकनीं जीभ ही ऐसी काठ- 
सी-कठेठी बात कह सकती है !अ्भिव्यक्ति को सादगी और भावों की तीब्रता 
में बीसलदेव रास” 'संदेशरास? से कहीं अधिक लोक-जीवन के रंग में रंगा 
हुआ है। इससे यही प्रभाणित होता है कि हिंदी साहित्य के अभ्युद्य-काल 
में अपश्र श-युग की अपेक्षा लोक-जीवन में जागति अधिक आ गईं थी 
ओर उसके फलस्वरूप साहित्य में लोक तत् का प्रवेश अधिक दूर तक: 
होने लगा था। 'बीसलदव रास” पर लोक-तत्व का प्रभाव इतना गहरा है 
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कि इसका छुंद भी एकदम लोक-गीतों का है, यों तो परिश्रम करने से 
इसका संबंध किसी-न-किसी पुराने छुंद से स्थापित किया ही जा सकता है, 
'लेकिन प्रायः इसका अ्रयोग इससे पूववर्ती किप्तीकाब्य-्मथ में नहीं मिलता। 

इस तरह का एक और लोक-काव्य 'ढोला मारू-रा-रा-दूहाः 
(१५वीं शताब्दी ईस्वी) है जो 'संदेश रास” ओर 'वीसलदेव रास? की तरह 
मूलतः विरह-गीत ही है; परंतु समय-समय पर उसमें 
दाव-पेच भरी हुई कथाओं को चिपियाँ लगाकर उसे 
मुक्तक से आख्यानक काव्य बना देने के प्रयत्न हुए 
हैं । मुख्य काव्य इतना ही है कि सयानी होने पर मारवणी अपने बचपन 
के पति ढोला की चर्चा सुनती है और विरह में व्याकुल हो जाती है। वह 
अपने पति का पता लगाने के लिए. कई संदेश-वाहक भेजती है लेकिन 
कोई वापस लौटने नहीं पाता; सभी संदेशवाहकों को उसकी सौत मालवणी 
मरवा देंती है और ढोला के पास मारवणी का संदेश तक नहीं पहुँचने 
देती | श्रंत में मारवणी लोक-गीत के गायक एक टाढ़ी को यह जिम्मेवारी 
सौंपती है और ढादी को इस उद्दश्य में सफलता मिलती है। टाढ़ी के 
प्रयत्न से ठोला और मारवणी दोनों में पुनर्मिलन होता है। संग्रह में 
संग्रहीत अ्रधिकांश गीतों की परष्ठभूमि यही है। इसके बाद कुछ और रस 
पैदा करने के लिए. मारवणी को मृत्यु करा दी गई है ओर उसे किसी तरह 
जिला देनेके बाद फिर ऊमर-सूमरा जैसे शत्र की बाधा खड़ी की गई है और 
अंत में उस बाधा को भी दूर करके ढठोला को और उसको दोनों पत्नियों 
को इकट्ठा मिला दिया गया है। इस तरह वर्तमान कथा-प्रसंग में रुकावट 
दौड़? का सा रस उत्पन्न करने की चेष्टा दिखाई पड़ती है जब कि मुख्य 
प्रसंग ठोला के प्रति मारवणी के विरह-निवेदन और संदेश-प्रेषण तक ही 
सीमित है । 'ढोला काव्य का यह मुख्य अंश वस्तुतः गीतात्मक ही है; इतने 


ढीला 
मारू-रा दृहा 
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१. सव श्री रामसिंह, स थैकरण पारीक और नरोत्तमदास स्वामी द्वारा 
संपादित ओर काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित,१६३४ ई० 
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कथा-प्रसंग का अध्याहार तो कितने मुक्तक ,सवैयाँ और घनाक्तरियों में 
रहा करता है । 
दोला० के काव्य-गठन म॑ संदेश रास” और “वीसलदेव रास? से यह 
नवीनता है कि इस पड ऋतु वर्णन या 'वारहमासा' जैसी कोई चीज़ नहीं 
है; ऋतुओं में केवल पावस का वर्णुन हैं ओर वह भी विस्तार से । ऐसा 
शायद इसलिए हुआ है कि मारू देश में सबसे मनोहर पावस ऋतु ही 
होती है जैसा कि ढोला० में कहा भी गया हैं--'मारू देस सुहावणा सावण 
साँकी बेर! | ढोला० के इस पावस वन की दूसरी विशेषता यह है कि 
इसमें स्थानीय रंगत सबसे अधिक है, 'वीसलदेव रास? से भी अधिक | 
ढोला० के पावस-वर्णन में परपरा-भक्त कुछ भी नहीं हैं। ढोला० में 
प्रसंगात्‌ मारू देस का भी वर्णन है लेकिन यह वन “संदेश रास? वे 
सामोर? की तरह परिपाटी-बिहित नहीं है; उसमे काव्य-रूढ़ गिनी चुनी 
वस्तुओं और पेड़ों के नाम गिनाने का शोक़ नहीं है। यहाँ भी मारवाड़ 
"का वास्तविक जीवन प्रतित्रिंबित हो उठा है। 
ढोला० के संदेश-कथन में भी विशेषता हैं | संदेश रास? म॑ संदेशा 
सबंधा अपरिचित एक पथिक से कहा गया है; 'वीसलदेव रास? में अपने 
राज्य के ही एक प'डित को बुलाकर कहा गया है । लेकिन दोला०» में 
क्रॉंच पक्ती से लेकर ढाढ़ियों तक अपनी विरह-वेदना कही गई है। यहाँ 
संदेश-वाहक भी सहृदय हैं । क्रोंच पत्ती से बढ़कर विरह-विदग्ध और कौन 
होगा; दूसरी ओर गायक ढाढ़ी भी पथिक और प'डित की तरह मात्र श्रोता 
नहीं हैं बल्कि संदेश को अपनी रचना शक्ति से अधिक मामिक बनाकर 
कहने वाले जीव हैं। ऐसी दशा में ढोला० के संदेश-कथन में मार्मिकता 
'कहीं अधिक है । 
शैली की दृष्टि से ठोला० लोक-गीत के निकट सबसे अधिक है.। एक 
प'क्ति की अनेक आवृत्तियाँ प्रायः लोक-गीतों की विशेषता दिखाई पड़ती 
है| इससे उनमें सरलता के साथ ही मार्मिकता भी बढ़ जाती है | ढोला० 
'के दोहों में---विशेषतः विरह निवेदन में इस प्रत्नत्ति की बहुलता है। 
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मारवणी के संदेश-कथन का. आरंभ इस प्रकार होता है कि एक रात 
घर के पीछे वाले सरोवर में रात भर कुररी पक्षियों का करुश-रव होता 
रहा । मारवणी को नींद नहीं आई । सुबह होते ही सखियों सहित सरोवर 
के पास गई और कुंकों से बोले बिना न रह सकी । मारवणी और कुँक्ों का 
सवाल जवाब थोड़ी देर तक होता रहा और अंत में किसी गंवार को शर- 
संधान करते देख कुंभड़ियाँ उड़ गईं | पक्ती और खत्री की इतनी मामिक 
बातचीत हिंदी में 'प्मावत” को छोड़कर ओर कहीं नहीं है। यह प्रश्नोत्तर 
इस प्रकार है--- 
“कंमाँ, बरउ नह पह्डुड़ी, थाँकठ विनउ वहेसि । 
सायर ल'घी प्री मिलें, प्री मिलि पाछी देसि ॥?? 
“हहे कुरकाँ सरवर-तणा, पाँखाँ किण॒हिं न देस । 
भरिया सर देखी रहाँ, उड़ आधेरि वहेस |”? 
“उत्तर दिसि उपराठियाँ, दक्षिण साँमहियाँह | 
कुरकाँ, एक संदेसड़ड टोलानइ कहियाँह ॥” 
“माणस हवाँ त मुख चव्वाँ, म्हें छाँ कुभड़ियाँह । 
प्रिउ संदेसउ ।पाठविसु, लिखि दे प'खड़ियाँह ॥” 
“पाँखे पाणी थाहरदइ, जलि काजल गहिलाइ । 
सयणा-तणा संदेसड़ा, मुख-वचने कहिवाइ ॥” 
कुक चाहे जो हों, लेकिन हैं तो आख़िर प'छी ही । वे भला इतनी 
समभढदारी से भरा उत्तर कैसे दे सकती हैं ? लेकिन विदग्ध चित्त की गति 
विचित्र होती है। यदि कुक नहीं बोल रही हैं तो यह चित्त उनकी ओर से 
स्वयं ही जवाब दे लेता है। इस मनःस्थिति को इस बात-चीत में कितनी 
मार्मिकता के साथ व्यक्त किया गया है। द 
यदि कुंकों ने अपनी पाँखों पर संदेशा लिखवाने से इनकार कर दिया, 
और यदि उन्होंने प्रियतम के पास जाने के लिए. अपनी पाँखें उधार न 
दीं तो क्या हुआ ! दाढ़ी तो हैं ही । मारवणी उन्हीं में से एक को बुलाकर 
अपना संदेशा कहती हैं। इस संदेश में कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं, बना- 
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बट नहीं । स्त्रियों का संदेश दिल पर जितनी सीधी चोट करने वाला होता 
है, कैसा ही है। हर एक भाव, और हर एक वाक्य जैसे रह-रह कर 
उठती हुई एक-एक लहर है--इन सबका ऐसा लम्बा सिलसिला है कि कभी 
खत्म ही होता न दीखे । 
टाढ़ी, एक संदेसडउ प्रीतम कहिया जाइ। 
सा धण बलि कुइला भइ, भसम ढेंटोलिसि आइ ॥ 
दाढ़ी, जे प्रीतम मिलइ, यें कहि दाखवियाह । 
पजर नहिं छुद प्राशियउठ, थाँ दिस कल रहियाह ॥ 
धनिया जलकर कोयला हो गई, अब आकर उसकी भस्म टेंढोलना 
ओर प जर में प्राण नहीं हैं, केबल उसकी लौ तुम्हारी ओर क्कुक-क्ुक कर 
जल रही है--ये दोनों ही चित्र कितने प्रभावशाली हैं ! करुणा मूतिमती 
हो गई है । आख़िर कौन इतना निष्ठुर होगा कि ऐसा संदेशा पाने पर घर 
न चला आए । इसके बाद तो कभी वह उस “भलेमानस? से संदेशा कहने 
को कहती है तो कभी उस 'राज्यंदः से, कभी अपने “साहिब? से निवेदन 
करती है तो कभी सीधे अपने 'ढोला? से ! जैसा भाव वैसा संबोधन । 
मारवणी के मन की स्थिति का एक ओर चित्र हैं जब दोला के आने 
की ख़बर उसे मिलती हैं। खबर सुना नहीं कि हृदय हर्षोद्रेक से हेमगिरि- 
जितना विशाल हो गया | वह अनुभव करती हैं कि अब वह तन-प'जर 
में समाणगा ही नहीं ! 
हियड़ा हेमाँगिरि भयठ, तन-पजरे न माह | 
वह अपने मंदिर में इस तरह फुदकती हुई चली जैसे कोई फोव्वारा 
छूट रहा हो-- 
मारू चाली मंदिरे, जाणि छुटो छंछाल । 
वह “बम्म घम्मन्त ब्नाघरे! में एक घर से दूसरे घर में चलती हुए, 
ऐसी माज्नटूम हो रही है जैसे 'फीणे बादल चंद ।! ओर अपने हर्षातिरेक में 
देखती है कि घर के खंभे तक नाच रहे हैं सारा घर हँस रहा है और सबसे 
बढ़कर तो वह खाट है जो उठकर खेल रही है-- 
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सोई साजण आविया, जाहँ की जोती बाट । 
थाँभा नाचइ, घर हँसइ, खेलण लागी खाट ॥ 
इस प्रकार मारवाड़ देश में लिखे हुए ये दोनों लोक-काव्य चारणों 
की राजस्तुतियों के परिपाश्व में सामान्य लोक-जीवन की स्वस्थ और सरस 
भावनाओं को प्रकट करते हैं। ये लोक-काव्य उच्च स्वर से घोषणा करते 
हैं कि बड़ी से बड़ी विषम स्थिति में जनता गाना बन्द नहीं करती ओर 
यदि राज दरबार अपने मिथ्या अभिमान, वैभव और गौरव का निष्प्राण 
तथा आडंबरपूर्ण साहित्य कुछ ख्वणं मुद्राओं ओर रजत-खण्डों के बल 
पर लिखवाते हैं तो जनसाधारण के कवि अपनी उमंग से ही अपने जीवन 
का रस सहज ही काव्य में उँडेला करते हैं। यह आकस्मिक बात नहीं हैं 
कि 'संदेश रास? मुल्तान में लिखा गया और “बीसलदेव रास? तथा 'ढोला 
काव्यः भी उसके पास ही मारवाड़ देश में। ये पश्चिमी भारत के: 
जीवंत लोक जीवन के प्रमाण हैं । 
अपभ्र श साहित्य की प्राणधारा ऐहिक लोक-गीतों के अतिरिक्त जिन 
रचनाओं में व्यक्त हुई वे प्रायः सबकी सब धामिंकता का पुट लिए हुए 
है « हैं। लोक-प्रचलित कहानियों में जगह-जगह धार्मिक 
और । शत संकेत की छौंक देकर इस्तेमाल में लाने की प्रथा 
अ्रा्यानक काव्य. * देश से पहले से ही मौजूद रही है | लोक-गीतों 
में धार्मिकता का पुट तो नहीं दिया गया क्‍योंकि वे 
गाने के लिए लिखे गए. ओर अपने राग-रंग के ऐहिक क्षणों में जन- 
साधारण भरसक धार्मिक जीवन के ऊँचे आदर्श को भूलना ही अच्छा 
समभते हैं । आखिर यह भी क्‍या जीवन है कि जब देखो तब ऊँचे-ऊँचे 
आदशों की ही दनिया में रहा जाय, एक उच्चतर आमुष्मिक भाव की ही 
चर्चा में रत रहे। वास्तविकता भी कोई चीज़ होती हैं, सहज जीवन का 
भी अपना आनंद होता है, अनाइत क्षणों का भी अपना महत्त्व होता है। 
“वीसलदेव रास” और “ढोला के? दोहे ऐसे ही अवसरों पर गाए जाने के 
लिए. रचे गए हैं | इसका कारण शायद यह भी हो कि जिन दिनों ये रचे 
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गए, धार्मिकता की लदर लोक-जीवन में उतनी नहीं उठी थी | क्योंकि 
थोड़े दिनों के बाद ही जब उत्तर भारत में भक्ति की बाढ़ आईं तो ये 
तमाम लोक प्रचलित गीत गोविंद, राम आ्रादि भगवत्यरक नामों से संवलित 
करके भक्ति-भाव के लिए, इस्तेमाल कर लिए गए | टोला० के अनेक दोहों 
को कबीर ने ज्यों का त्यों उठा लिया--कहीं-कहीं श्रपनी ओर से इतना ही 
किया कि जहाँ “प्रीतम” था, वहाँ गोविंद” को रख दिया । जैसे ढोला० के 
राति जु सारस कुरलिया गुंजि रहे सब दाल । 
जिणकी जोड़ी वीछुड़ी, तिणका कवण हवाल | 
को कबीर ने इस प्रकार कर लिया-- 
अंबर कंजाँ कुरलियाँ गरजि भरे सब ताल । 
जिन मैं गोविंद वीछुरे तिनके कौण हवाल ॥ 
लेकिन लोक गीतों की अपेक्षा कहों अ्रधिक परिवर्तन लोक-कथाओओं में 
किया गया है क्योंकि उनमें परिवर्तन की गुंजाइश अधिक होती हैं। 
अपभ्र श की 'भविसयत्त कहा? मूलतः एक लोक-कथा हैं । इस तरह 
की कहानी आज भी हमारे यहाँ गाँवों में कही जाती हैं कि एक सौदागर 
के दो औरतें थीं। छोटी को वह बहुत मानता था, बड़ी की कोई कद्र नहीं 
थी । कुछ दिनों बाद अपने बाप की आज्ञा से छोटी त्री का लड़का रोजगार 
के लिए. परदेस चलने लगा । यह देखकर बड़ी का भी लड़का मचल 
उठा | माँ ने मना किया लेकिन वह न माना । आखिर उपेक्तिता के लड़के. 
की ही तकदीर खुली ओर उसे काफी घन मिला, यहाँ तक कि घन के 
साथ ही एक धन्या भी मिली। दूसरी ओर पति की प्रिया के लड़के के 
हाथ कुछ न लगा | तब ईष्यांवश रास्ते में इस लड़के ने अपने सौतेले 
भाई को कूएँ में क्रोंक दिया और उसका सब कुछ लकर वह खुद घर चला 
आया । संयोग से उस लड़के की जान बच गई ओर वह फिर बहुत सारा 
धन लकर धर पहुँचा। भेद खुलने पर एक को दण्ड ओर दूसरे को 
पुरस्कार दिया गया । जैसे उसका राज-पाट लौदा वैसे सबका लौटे । 
“भविसयत्त कहा? की कहानी यही है। कहीं यही कहानी राजा-रानी. 
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और राजकुमारों के रूप में कही जाती है और कहीं सोदागर के रूप में | 
'लेकिन इससे कोई फके नहीं पड़ता। चाहे वह राजा हो चाहे सौदागर । 
है बह एक साधारण आदमी का ही प्रतिनिधि । 

यदि ध्यान से देखा जाय तो स्वयं इस कहानी की रचना में ही एक 
विशेष उद्दे श्य काम कर रहा है। यही कहानी रची ही गई है इस उद्दे श्य 
के लिए जो मनुष्य द्वारा तिरस्कृत होता हैं उसकी मदद भगवान या भाग्य 
करता है | लोक-कथाएँ: प्रायः स्री जाति द्वारा ही रची जाती हैं; इसलिए 
स्वभावतः उनमें उन्हीं का टख-सुख सबसे अधिक होता है ओर दुख-सुख 
में वास्तविक तो दख ही रहता हैं, सुख तो केवल आकांक्षा की उपज 
होता है। पुरुषों द्वारा सताई हुई स्त्रीजाति आखिर इसके सिवा और क्या 
सोच और कह सकती है । पति अपने सुख के लिए. एक से अधिक विवाह 
अक्सर कर ही लिया करते थे। ऐसी दशा में कभी तो छोटी सौत से 
'तकलीफ़ मिलती थी और कभी बड़ी सौतों से सबसे छोटी रानी को क्योंकि 
कभी-कभी अनुभवी रानियाँ छोटी रानी को ही कोौवा बना देती हैं, राजा 
के मानने से क्‍या होता है। वह चौबीसो घंटे अ्रपनी छोटी रानी की देख- 
भाल तो नहीं कर सकता। जो हो किसी न किसी पत्नी को तकलीफ़ होना 
जरूरी है। पीड़ा तो पीड़ा ही है, इस अंगुली को दबाएँ तो पीड़ा और 
उस अंगुली को दबाएँ तो पीड़ा । 

अब पीड़ित ओरत स्वयं तो कुछ कर नहीं सकती | इसलिए उसकी 
'पीड़ाओं को दूर करने वाला उसका बेटा होता है। स्त्री को अपने बेटे का 
सबसे बड़ा बल होता है। यहीं से उसकी कल्पना को पहु लगते हैं और 
बाकी कहानी उसी कल्पना का परिणाम होती है जिसमें उसका लड़का 
सात समुन्दर पार कहीं से अचानक अपार धन राशि और साथ में एक 
चुनमुनी बहू भी लेकर लौटता है | माँ का हृदय आखिर ठहरा तो माँ का 
ही हृदय । पुत्र के इस आकस्मिक भाग्योदय पर भी उसे बिपत्ति की 
आशंकाएँ हैं और ये वास्तविक आशंकाएँ इतनी प्रबल हैं कि कल्पना में 
भी मन को नहीं छोड़तीं। ये आशंकाएँ. उसके काल्पनिक सुख को भी 
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अपनी छाया से मलिन कर देती हैं। फलतः पुत्र का भाग्योदय भी किसी 
भ किसी बाधा-विप्न अथवा संकट से ग्रस्त होता है। यह संकट कभी देवी 
होता है ओर कभी मानवीय । कभी वह अपनी ही सौत के लड़के की 
ओर से आता है और कभी किसी अदृष्ट शक्ति की ओर से। लेकिन 
कल्पना केवल आशंकाओं की सृष्टि के लिए नहीं की जाती | कभी-कभी 
की भी जाती है लेकिन ऐसी कल्पनाएँ. उसी मन की होती हैं जो अधिक 
शंकाकुल, संदेहशील और निराशावादी होता है। लेकिन यहाँ तो माँ को 
अपने बेटे पर अडिग विश्वास है; इसलिए, उसे पूरी आशा है कि हमारा 
लड़का धरती चीर कर चाहे आकास फाँद कर कहीं न कहीं से हमारा 
दिन लौटाएगा | यही विश्वास ऐसी हर कहानी को सुखान्त बनाता है; वे 
बाधाएँ कुछ तो मनुष्य के अपने उद्योग से और कुछ अतिमानवोय शक्तियों 
की मदद से दूर हो जाती हैं । दूसरे शब्दों में प्रकृति अथवा परिस्थिति की 
मदद से मनुष्य अपने दुर्भाग्य पर विजय प्राप्त करता है। स्त्री का सौभाग्य 
यदि पुरुष छीनता है, तो पुरुष ही उसे वापस भी करता है। अंतर इतना 
ही है कि यह पीढ़ी छीनती है तो आगे आने वाली पीढ़ी पर आशा लगी 
रहती है कि वह वापस लौटाएगी; पति यह पीढ़ी है तो पुत्र अगली पीढ़ी 
का प्रतीक है| 

इस तरह यदि “भविसयत्त कद्दा! की मूल लोककथा का अच्छी तरह 
विश्लेषण किया जाय तो वह अपने आप में बहुत अधिक सोद श्य है। 

फिर भी ऐसा मालूम होता है कि विद्वानों को इतने से संतोष नहीं 
हुआ । यही क्‍यों, उस उद्देश्य से उनके उद्दे श्य का मेल नहीं बैठा । 
नारी का असंतोष भी कोई असंतोष है ! यह भी कोई मानवीय वस्तु है ! 
यह तो कर्मों का फल है और वह भी पूर्व जन्म के कर्मों का फल | इस 
पर किसी का क्‍या वश ? यह कष्ट जैसा स्री के साथ वैसा पुरुष के साथ | 
इसे भला कोई अदृष्ट शक्ति कैसे दूर कर सकती है! अद्ृष्ट तो अद्ृष्ट 
ही है, उसका क्या भरोसा ? उससे अधिक भरोसा तो अपने आराध्य देव 
का किया जा सकता है। ये आराध्य देव चाहे जिन हों या और कोई । 

श्६्‌ 
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इनका भरोसा इसलिए किया जा सकता है कि इन्हें प्रसन्न करने की! 
विधियाँ निश्चित हैं और मालूम हैं जब कि अद्ृष्ट अयवा भाग्य ता 
अनिश्चित है, राम-मरोपते है। अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए. 
पूजा-पाठ, ब्रत आदि काफी हैं ओर जैन मत में “श्रुत पश्चमी” एक ऐसा ही 
ब्रत है। इस तरह जो कहानी पहले शुद्ध कल्पना-जनित भाग्य पर 
आधारित थी, वह सिद्धान्त-विशेष-जनित उपासना विधि पर स्थापित कर 
दी गई । 

मध्ययुग में ऐसा सोद श्य संशोधन अनेक लोक-कथाश्रों के साथ किया: 
गया है। उत्तर भारत में प्रचलित 'सत्यनारायण की कथा? भी ऐसा हीः 
सोद्दे श्य संशोधन हे | यह संशोधन कभी-कभी इस हद तक किया जाता 
हैं कि मूल कथा गायब हो जादी ६ ओर केबल संशोधन ही बच रहता 
है जैसे 'सत्यनारायण की कथा? में ब्रत और कथा का केवल माहात्म्य ही 


(६ 


रह गया हैं, मूल कथा इतनी घिस गई है, इतनी घिस गई हैं केवल 'सत्य- 
नारायण” नाम के रूप में शेष रह गई है। 

यही नहीं, इन लोक-कथश्रों में परवती युग के पश्डितों ने एक और 
प्रकार का संशोधन किया । छियों की आदिम लोक-कथाओ्रों में सारा बाता- 
वरण घरेलू और गँवई स्तर का ही हुआ करता था ? उसमें राजाओं और 
रानियों का नाम तो रहता था ले किन- राजाओं के बड़े-बढ़े युद्धों के लिए 
कोई जगह न थी । घन-वैभव के वर्णन में हीरे जवाहरात घोड़ा हाथी तो 
रहते थे, लेकिन तोप-तलवारें न थीं। मध्ययुग के परिडतों ने उन लोक- 
कथाओं को अपने हाथ में लेते ही देखा कि इनमें राजा-रानी अपने पूरे 
वैभव के साथ नहीं आए. हैं। ग्राख़िर राजा भी क्‍या कि दो-चार लड़ाइयाँ 
न करे। ऐसे सामन्त-युगीन प्रभाव से इस कवि का प्रभावित होना 
स्वाभाविक था। ब्रिना इस संशोधन के उसकी कहानी की वास्तविकता में 
उस समय विश्वास कौन करता ! ै 

“भविसयत्त कहा? के दूसरे खंड में कवि ने यही संशोधन किया है| 
इधर विद्वानों में पुरानी पोथियों की प्रामाशिकता का पता लगाने की ऐसी: 
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अआकुलता है कि वे हर कथा के मूल रूप को ही प्रामाणिक मानने का 
'पैमाना लेकर दीड़ पड़े हैं | उन्हें जहाँ भी किसी कथा में कुछ जोड़ और 
कुड चकतियाँ दिखाई पड़ती हैं, चट से वे इन सबको प्रत्षित कहकर 
क॒तर फेंकते हैं | ये खोजी विद्वान केवल नींव का पता लग ने निकले हैं, 
इनको नींव के ऊपर चुनी हुईं इंटों की प्रामाशिकता-अ्रप्रामाणिकता को 
लेकर बेहद परेशानी होती हैं । लेकिन यह रचना परेशानी की चीज़. नहीं 
है । नींव ही वास्तविक नहीं है, उसके ऊपर समय-समय पर जितनी इंर 
रखी गई हैं, वे सब भी वास्तविक हैं, उन सबका भी ऐतिदहासिकःमहत्त्व 
है | बल्कि इतिहासकार की दिलचस्पी इन स्तरों में ही सबसे श्रधिक होनी 
चाहिए. | किस युग की विचार धारा ने मूल-कथा पर कीन सी चिप्पी 
लगाई, यह जानना कम मह्वपूण नहीं हैं। समय-समय पर जोड़ी हुईं 
ये चिप्पियाँ किसी युग के साहित्य ओर समाज को समझने मे विशेष 
सहायक हुआ करती हैं| भापा जैसी अल्य-परिवतंनशील तथा काव्य-रूप 
आदि अन्य परम्परित काव्यात्मक उपादानों की मद॒द से किसी रचना की 
प्रामाशिकता और अप्रामाणिकता के निर्णय करने की अपेक्षा, मूल कथा 
में समय-समय पर विभिन्न उद्देश्यों से प्रेरित परिवतनों का विश्लेषण 
घिक उपादेय हो सकता है। एक ही राम-कथा को वाल्मीके से लेकर 
मंथिलीशरण गुप्त तक किस प्रकार संशोधित किया गया--इसके विवेचन से 
वाल्मीकि से लेकर आधुनिक राष्ट्रीय आन्दोलन तक के विविध सामाजिक 
परिवतनों का पता लगाया जा सकता हैं और फिर इन सामाजिक परिवर्तनों 
की पष्ठभूमि पर विभिन्न साहित्यिक उत्थानों को भी समभने में मदद मिल 
सकती है। | 
भविसयत्त कहा! में पूव-प्रचलित लोक-कथा को जिस दड्ढ से मोड़ा 
गया है , उससे घनपाल अथवा जैन धर्म के विचारों काही पता नहीं 
चलता, बल्कि उस सम्पूर्ण युग में काम करने वाली सामान्य मनोगत्ति का 
आभास मिलता है | 
धार्मिक उद्दे श्य के अनुसार लोक-कथाओं को मोड़ने की यह प्रवृत्ति 
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कुछ और विकसित रूप में हिन्दी के आरम्मिक आख्यानकों में भी दिखाई 
प्रड़ती है। इन आख्यानकों का उपयोग सूफियों ने सबसे अधिक किया | 
कारण स्पष्ट है। हिन्दू भक्त कवियों की तरह उनके पास कहानियों की 
अपनी कोई धार्मिक पौराणिक परम्परा न थी। सूर-तुलसी तो कृष्ण और 
सम की पौराणिक कथा का सहारा ले सकते थे लेकिन ईरान से आए हुए. 
सूफ़ी सन्‍्तों के पास अपनी पौराणिक कथाओञ्रों की कोई निधि न थी, 
लब्भवतः ईरान का सूफ़ी काव्य प्रायः मुक्तक और गीत ही है । 

भारत के इस्लाम धर्म में दीक्षित हिन्दू इस मामले में अधिक 
सौभाग्यशाली थे। किन्तु धार्मिक कारणों से उन्होंने हिन्दू पौराणिक 
कथाओं को अपनी रचना का आधार नहीं बनाया । पौराणिक कथाओं को 
ज़् अपनाने का एक कारण शायद यह भी रहा हो कि गाँवों में रहने वाले 
थे भोले-भाले नव-दीक्षित मुसलमान घरेलू लोक-कथाओ्रों से जितना परिचित 
थे, उतना पौराणिक कथा से अभिज्ञ न थे। कारण जो भी हो, तथ्य 
यही है कि हिन्दी के सूफ़ी सन्‍्तों ने लोक-कथाओं को अपने आदर्शों के 
अलिये अपनाया | लोक-कथाओं को इस तरह अ्रपनाने का उत्साह हिन्दी के 
हिन्दू भक्त कवियों में भी नहीं देखा गया । . 

जायसी का “'पदमावत” एक ऐसा ही सूफ़ी काव्य है जिसमें “भविसयत्त 
कह! की ही तरह लोक-कथा का सोद श्य संशोधन किया गया है। जिस 
प्रकार राजकीय वेभव के लिए, भविष्यदत्त के भाग्य की कहानी में कुरु 
जड़ल और पोयणपुर के राजाश्रों का युद्ध जोड़ दिया गया है, उसी प्रकार 
रतन सेन और पदमावती की प्रेम कहानी में भी अलाउद्दीन का चित्तौर 
का आक्रमण बढ़ा दिया गया है। इससे सामान्य लोक कथा में सामन्‍्ती 
बैभव तो जुट ही गया है, समसामयिकता की भी छाप लग गई है। लेकिन 
बह तो गौण बात है।. मुख्य बात है पदमावती की सामान्य प्रेम-कहानी 
को. भगवसत्पेम का रूप देना । धनपाल ने लोक-कथा में जो धार्मिक रह 
दिया है उसमें ब्रत और आचार-पालन का ही आग्रह है, लेकिन जायसी 
के धार्मिक रड्ड में साधारण आचार-पालन से ऊपर उठकर ईश्वरोन्मुख 
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प्रेम की प्रगाहृता है। यह वस्तु जायसी की अपनी है और जायसी के 
साथ जायसी के युग की है। भक्ति की यह भावना धनपाल ओर धनपाल 
के युग में न थी। यह भावना तत्कालीन जैन समाज में ही नहीं बल्कि 
ब्राह्मण ओर बौद्ध समाज में भी न थी | भक्ति की यह भावना अपश्र शः 
में ही नहीं, बल्कि तत्कालीन प्राकृत ओर संस्कृत साहित्य में भी न थी । 
यह भावना ब्रज, अवधी, बड़ला, गुजराती, मराठी, पल्चाबी, असमी, 
उड़िया आदि आधुनिक भारतीय साहित्यों की अपनी विशेषता है और 
इसका अभ्युदय कुछ आगे-पीछे इन साहित्यों में तेरहवीं शताब्दी ईस्वी के 
बाद हुआ । ु 

धनपाल के युग में संभवतः ब्रत और आचार का पालन ही सबसे 
बड़ा आदशश था, लेकिन धीरे-धीरे वह भी रूदढ़्ि-पालन मात्र हो गया । 
बहुत संभव है, धनपाल के समय ही उसमें बहुत कुछ जड़ता आ गई हो । 
लेकिन यह निश्चित है कि आगे चलकर उस धार्मिकता में जीवंत 
प्रेरणादायिनी शक्ति नहीं रह गई थी। इसकी प्रतिक्रिया जोइंट, रामसिंह 
आदि जैन मुनियों के द्वारा ही शुरू हो गई थी; किन्तु आगे चल कर 
तेरहवीं शताब्दी के बाद ब्राह्मण, बौद्ध, इस्लाम सभी भारतीय धर्मों और 
समाजों में अपने-अपने ठंग से इस तरह की आचार-प्रधान रूढ़ियों के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया हुईं । और उसकी जगह भगवत्प्रेम की प्रतिष्ठा हुई । 

इस नवीन उददं श्य ने 'पद्मावत? की लोक कथा को भी मोड़ 
दिया । परन्तु इस संशोधन में भी स्पष्ट रूप से ऐहिक और अमुष्मिक तत्व 
अलग-श्रलग दिखाई पड़ जाते हैं। 'प्मावती? को भगवान और रतन 
सेन को भक्त का प्रतीक तो जायसी ने बना दिया लेकिन 'नागमती? के 
गोरख धंधा? पर वह धार्मिकता का रंग न चढ़ा सके। नागमती का 
वियोग मूल लोक कथा के अवशेष के रूप में रह ही गया और यह अवशेष 
भी इस तरह रहा कि उसकी सत्ता ख्वतन्त्र और अलग प्रतीत होती है | 
विशेष दृष्टिकोण के कारण जायसी ने नागमती को दुनिया का 'गोरख धंधा” 
भले कह दिया हो, ले किन उसके लौकिक रस को पद्मावती का प्रेम भी 
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नहीं पा सका। पद्मावती” के रूप में जायसी ने चाहे जितना अलौकिक 
ग्रभाव भर दिया हो, उसके पारस रूप? में उन्होंने चाहे जितनी शक्ति 
संचित कर दी हो, लेकिन हृदय तो उन्होंने नागमती को ही दिया और 
हृदय भी ऐसा दिया कि उसकी निरी लौकिकता के सामने पद्मावती के 
रूप की अलौकिकता भी फीकी पड़ जाती हैं। यही हृदय की लौकिकता 
तथा सौन्दर्य की अलौकिकता पद्मावती” काव्य की विशेषता है जिसमें 
जायसी के आदर्श की अ्लौकिकता के साथ भावों की लौकिक संपदा भी 
सुरक्षित है। वास्तविकता में कल्पना और यथार्थ में आदर्श की प्रतिष्ठा का 
यह उत्कृष्ट उदाहरण हैं | 

कथा में भक्ति का पुट देने की यही प्रव्वत्ति थोड़े से अंतर के साथ 
हिंदी के राम-भक्ति काव्य और कृष्णु-भक्ति काव्य में भी दिखाई पड़ती 
हैं। कहने को तो अपश्र श के जैन कवियों ने 'पउम 
चरिठः और “हरिवंश पुराणः लिखे जिनमें क्रमशः 
राम ओर कृष्ण का चरित गाया गया है। ले किन उनमें 
गम ओर कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं हैं। उनके यहाँ यह हो भी कैसे 
सकता था १ हर विचार धारा का उद्गम मुदूर श्रतीत में टंढ़ निकालने 
वालों के लिए तो अवबतारबवाद की भावना वेद से ही चली आ रही है 
ले किन वेद से उसका आरम्भ होना एक बात है और मध्ययुग में उसका 
अत्यधिक व्यापक हो जाना दूसरी बात हैं। अ्रवतारबाद का आरम्भ चाहे 
जितना पहले हुआ हो ले किन अवतार मे लोक जीवन का सामान्य विश्वास 
जितना मध्ययुग में प्रचलित हुआ, उतना पहली कभी न था। अ्वतार- 
वाद की यह व्यापकता निश्चित रूप से भक्ति आन्दोलन के द्वारा मिली | 
संत और भक्त कवियों का यह सामान्य विश्वास था | पिंड में ब्रह्माए॒ड 
को देखना, ब्रह्मस्थ्र में अनहद नाद को सुनना, पद्मावती में अलौकिक 
सत्ता का आभास पाना, दशरथ सुत राम में मयांदा पुरुषोत्तम राम के 
दशन करना और वसुदेव सुत कृष्ण मं लीलाधाम परमात्मा को निहारना यह 
सब प्रकारान्तर से उसी अबतारवादी भावना के ही विविध पक्त हैं; विविध 


राम ओर कृष्ण 
भक्ति काव्य 
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धर्मों ओर सम्प्रदायों के अनुरूप भक्ति-युग की एक ही भावना ने अनेक 
ऋूप धारण कर लिया था। 

अपभ्रश काव्य में इस भावना के दर्शन जो नहीं होते तो उसका 
यह कारण नहीं हैं कि उसके अधिकांश कवि जैन थे। भक्ति भावना केवल 
हिंदू धम की अपनी सम्पत्ति नहीं हैं । यह एक युग विशेष की लोक-व्यापी 
सामान्य प्रेरणा-शक्ति है जो हिन्दू धर्म के साथ ही इस्लाम में भी दिखाई 
पड़ती है। धर्म इसका क्षेत्र है, बीज नहीं; आकार है, वस्तु नहीं; देह है, 
शत्मा नहीं । भक्ति का बीज, ओर उसकी आत्मा सामान्य लोक जीवन की 
मुक्ति-कामना में है। यह एक विशेष सामाजिक परिस्थिति की उपज है। 

अपभ्र श के उत्थान युग में यह परिस्थिति न थी। इसीलिए उसमें 
यह भाव भी उत्पन्न न हो सका। 

इसलिए जिस प्रकार सूफियों के प्रेमाख्यानों पर अयश्र'श के कथा 
आर चरित काव्यों का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा, उसी प्रकार राम-भक्त 
ओर कृष्ण-भक्त कबियों की मूल भावना पर भी अपश्र श के राम-कऋष्ण 
'क़ाव्यों का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है । राहुल जी ने स्वयग्भू की रामायण 
ओर तुलसी के 'रामचरितमानस? में रूप-विन्यास सम्बन्धी कुछ थोड़ी सी 
समानताओं को देखकर जो यह्द कह दिया है कि तुलसी बाबा ने स्वयम्‌ 
रामायण को जरूर देखा होगा? वह अतिकथन है। अपने इस अतिकथन 
पर राहुल जी को भी थोड़ा संकोच हुआ । इसलिए, वें आगे कहते हैं--- 
“तुलसी बाबा ने स्वयम्भू-रायायण को देखा था, मेरी इस बात पर आपत्ति 
हो सकती है, ले किन में समभता हूँ कि तुलसी बाबा ने 'क्वचिदन्यतोडपि? 
से स्वयंभू-रामायण की ओर ही संकेत किया है।””" ऐसी अटकलबाजियाँ 
मनोरंजक हो सकती हैं, लेकिन इससे किसी तथ्य का ठीक पता नहीं चल 
सकता | इस तरह की पहेली-बुभौवल का काम लाल-बुककड़ के ही ऊपर 
छोड़ना चाहिए | खयंभू-एमायण को तुलसी ने देखा था या नहीं देखा 
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था और 'क्वचिदन्यतो5पि' में स्वयंभू-रामायण की ओर संकेत है या नहीं 
हैं--इससे कुछ नहीं बनता बिगड़ता । मान लिया कि तुलसी ने यह सब 
किया है कि ले किन सवाल यह है कि यह सब करने के बाद ठुलसी ने जो. 
मानस? तैयार किया उसकी मूल भाव-धारा का स्वयंभू रामायण से कथा 
सम्बन्ध है ? दोनों कृतियों की भावधारा में क्‍या सम्बन्ध है?! और इस 
विषय में अटकल-बाज़ी के लिए कोई जगह नहीं है। इसे साहित्य का. 
सामान्य पाठक भी कह सकता है कि तुलसी में जो भक्ति-भावना कीः 
प्रधानता है, वह ख्वयंभू में मिल्कुल नहीं है और इसी भावना-मेद के: 
कारण दोनों की राम कथाओं के स्वरूप में भी भेद आ गया है । 

ऐसा नहीं है कि राहुल जी इसको अनुभव नहीं करते । वे. इस तथ्य 
को देखते हुए आश्चय प्रकट करते हैं कि तुलसी ने स्वयंभ की. सीता की 
एकाध किरण भी अपनी सीता में क्यों नहों डाल दिया ? थोड़ा सा ही 
सोचने पर इस सवाल का जवाब मिल सकता हैं। सीधी बात हैं कि तुलसी: 
स्वयंभू की सीता जैसी अपनी सीता को नहीं बनाना चाहते थे। और यह 
जो नहीं बनाना चाहते थे वह कुछ यों ही---श्रकारण ही नहीं; बल्कि उनका. 
उद्दे श्य कुछ ओर था; उनकी भी अ्रपनी सीमाएं थीं । 

फिर यह सवाल तुलसी के ही विषय में क्‍यों १स्वयंभ के विषय में भी तो 
पूछा जा सकता है कि उन्होंने वाल्मीकि की सीता की तरह अपनी सीता को: 
क्यों नहीं बनाया ? स्वयंभू ने सीता के संपूण असंतोष की आग को कमे- 
फल का छोटा देकर ब्रुका क्‍यों दिया ! 

इसके अलावा खयंभू को तुलसी ने पढ़ा था या नहीं--यह तो 
विवादास्पद हो सकता हैं; लेकिन वाल्मीकि को तो उन्होंने निश्चय ही पढ़ा था, 
तुलसी भी कहते हैं और दूसरे भी मानते हैं। फिर तुलसी ने वाल्मीकि के 

ही नमूने पर अपनी रामकथा क्‍यों न गढ़ दी ? ऐसे तमाम "क्यों? का 

केवल एक उत्तर है कवि का अपना उद्दे श्य--पेरिस्थितिजन्य उद्देश्य | 

इस ऐतिहासिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए. स्पष्ट रूप से कहा जा 
सकता है कि अ्रपश्र श के राम-कृष्ण काव्यों और हिन्दी के राम-कृष्ण 
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काव्यों की भाव धारा में कोई समानता नहीं, कोई प्रत्यक्ष संबन्ध नहीं है; 
यदि कोई संभव संबन्ध हो सकता है तो वह अत्यन्त परोक्ष और पौर्वापर्य 
का ही हो सकता है। यही बात सूफी प्रेमाख्यानों के बारे में भी कही जा 
सकती है।। 

भक्ति की यह भावना हिंदी के कबीर आदि संत कबियों की भी 
अपनी विशेषता है जो अपभ्र श के सिद्ध कवियों में नहीं मिलती। कबीर 
में सिद्वों की 'सहज? 'शून्य” साधना का उल्लेख अवश्य मिलता है, इसके 
अतिरिक्त कुछ और भी पारिभाषिक शब्दों का आवृत्ति दिखलाई पड़ सकती" 
है परन्तु ये बातें कबीर की मूल भाव-धारा नहीं हैं। सहज और शून्य 
पर जितना जोर सहजयानी सिद्धों की रचनाओ्रों में दिखाई पड़ता है, उतना 
कबीर में नहीं है। कबीर के काव्य में इनका प्रयोग पुरानी परिपाटी के 
अवशेष की सूचना मात्र देता है। कबीर में एक भक्त का जो विहल हृदय 
है, वह सिद्धों में कहीं नहीं दिखाई पड़ता। तात्विक दृष्टि से कबीर का 
“नि्गंण” भी सहजयानियों के 'शून्य” से भिन्न है और संभवतः अधिक: 
हु भावात्मक है । इसलिए, कब्वीर के आत्म- 
समपंण में जो तरलता है, वह किसी सिद्ध कवि 
की रचना में नहीं मिलती | इसमें कोई शक 
नहीं कि अक्सर कबीर के रूपक सिद्धों से मेल खाते हैं, यहाँ तक कि 
उन्हीं से लिए हुए. प्रतीत होते हैं । कबीर का 'बेह्द्दी मैदान! सरह के 
उस लोक से भिन्न नहीं है 'जहं॑ मण पवण न संचरें, रवि ससि णाह 
पवेसः | परन्तु ये सभी ऊपरी समानताएँ हैं। इन सब रूपकों ओर 
पारिभाषिक शब्दों के बीच जो मूल भाव है वह कबीर का अ्रपना है। इस 
महत्त्वपूर्ण तथ्य की ओर पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत पहले ही विद्वानों 
का ध्यान आक्ृष्ट कर चुके हैं,” इसलिए इसकी और अधिक व्याख्या 
करना अनावश्यक है । 


अप अभ्रंश का सिद्ध साहित्य 
ओर हिन्दी संत क ब्य 


१. हिंदी साहित्य की भूमिका, ए० ४२-४३ 


प्श्ध्द हिंदी के विकास में अपभ्र श का योग 


इस प्रकार हिंदी के आदि काल में जितनी मुख्य काव्य-प्रवृत्तियाँ 
दिखाई पड़ती हैं उनका ऐतिहासिक अध्ययन करने से पता चलता है कि 
हिंदी में अपश्र॑श की जीवन्त भाव-धारा का विकास अपने ढड़ से हुआ । 
चौददवीं शताओ्दी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के कारण अपश्र श से आती 
हुई भावधारा में इतना अधिक परिवर्दन हो गया * कि हिंदी साहित्य में 
उसने जो संत-भक्ति काव्य का रूप लिया उससे अ्रपश्र श साहित्य की 
धार्मिक चेतना का सीधा संबन्ध नहीं दिखाई पड़ता । चौदहवीं शताब्दी का 
सांस्कृतिक पुनर्जागरण मध्यदेश की अपनी सामाजिक और धार्मिक 
परिस्थितियों की उपज है; यह वह प्रदेश है जिसमें जैन धर्म का जोर कभी 
नहीं था। अ्रयश्रश की रचनाएं. भी इस भू-भाग में नहीं हुई । इसलिए 
अपभ्र श के अधिकांश साहित्य से इस जाति का सीधा सम्पक कभी नहीं 
रहा | ऐसी दशा में जैनों के अपभ्रश साहित्य से अवधी और ब्रज के 
संत-भक्ति का काव्य का अभ्युदय दिखलाना हथेली पर सरसो उगाने का 
सा काम होग। | अधिक से अ्रधिक इन दोनों साहित्य में परोक्ष संबन्ध ही 
दिखलाई पड़ता है । यह परोक्ष संबन्ध यह है कि दोनों के अमभ्युदय के 
मूल में मुख्यतः लोक जीवन का ही हाथ है । अपश्र श ने भारतीय साहित्य 
की जिस गति को लोक जीवन से दूर जाते देखकर फिर से उसके साथ 
कर दिया, उसी प्रयत्न के फलस्वरूप हिंदी आदि आधुनिक साहित्यों का 
ग्रभ्युदयः हुआ | इसलिए अपश्रश काव्य मे यह जो लोक-हृदय की 
धड़कन सुनाई पड़ती है, वही आगे चलकर ओर भी स्पष्ट रूप से अवधी, 
ब्रज, राजस्थानी आदि साहित्यों के आद्काल में सुनाई पड़ती है। हिंदी 
के लिए यह पृष्ठभूमि तैयार करके अपश्रश ने ऐतिहासिक महत्व का 
कार्य किया | 
 काव्य-रूप 
भाव धारा की अपेक्षा काव्य-रूपों में परंपर' का पालन अधिक देखा 
जाता हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि नवीन भाव-घारा के आ जाने पर 
-भो काव्य के रूप पुराने ही चलते रहते हैं। हिंदी के काव्य-रूपों का 
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अध्ययन करते समय यह तथ्य स्पष्टतः दृष्टि गोचर होता है। अपश्र श 
से अधिक विकसित और नवीन भावधारा को अपनाकर भी हिंदी कविता 
अहुत दिनों तक अपभ्र श के ही अधिकांश काव्य रूपों को अपनाए रही | 
इसलिए हिंदी काव्य-रूपों के क्षेत्र म॑ अ्रपश्रश को देन भावधारा की 
अपेक्षा अधिक है। 
काव्य-रूपों के मूल में प्रायः छंद हुआ करता हैं। यदि वाक्य भाषा 
'की इकाई है तो छुंद वाक्य की भंभिमा हैं। इसीलिये जब भाषा में कोई 
परिवतंन होता हैं तो उसके छुंदों में भी परिवर्तन हो 
छुंद जाता हैं। जब प्राचीन भारतीय आये भाषा वैदिक संस्कृत 
की अवस्था के बाद लोकिक संस्कृत हुई तो तमाम 
वैदिक छुंद बदल गये और अनुष्ट्प लीकिक संस्कृत के प्रथम छंद होने का 
गौरव लेकर आदि कवि की जिह्ा पर आया। इसके बाद दो संस्कृत में 
अनेक छुंद आए । पालि संस्कृत से विशेष भिन्न न थी, इसलिए पालि के 
छुंद भी प्रायः संस्कृत के ही रहे | लेकिन प्राकृत संस्कृत से काफी भिन्न थी, 
इसलिये उसकी छुंदों- व्यवस्था भी बदल गई ओर जिस तरह अनुष्ट्रप_ 
लौकिक संस्कृत का अग्नदूत था, उसी प्रकार गाथा? प्राकृत भाषा की अग्र- 
दूती बनकर सामने आई। अपभ्र श के साथ आर्यभाषा के व्याकरण में 
कुछ मोलिक परिवतेन हुए | इसलिये आये भाषा के छुंंदोंबन्ध में भी 
'ड्सके साथ मौलिक परिवर्तन हुआ | इससे पहले प्रायः वर्णिक छंद होते 
थे जिनमें विभिन्न गणों के अनुसार शब्दों का क्रम होता था | अपभ्र श ने 
पहली बार मात्रिक छुंदों का सूत्रषात किया। इसके अतिरिक्त अ्रपश्र श 
से पूव छुंद त॒ुकान्त नहीं होते थे। अपभ्र श ने छुंद के क्षेत्र में तुकान्त- 
प्रथा चलाई । तब से आजतक हिंदी में मात्रिक छुंदों की ही प्रधानता है । 
अपभ्रश के बाद हिंदी के साथ आयभाषा में कोई बहुत मौलिक परिवतन 
नहीं हुआ, इसलिये आरम्भिक हिंदी के छंद भी प्रायः अपश्र श के ही 
रहे | जिस हद तक परिवतेन भाषा में हुआ, उस हद तक हिंदी में नए 
छेद भी आये | यदि इस सामान्य सिद्धान्त को हिंदी की विभिन्न बोलियों 
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के छंद-मेद पर लागू किया जाय तो पता चलेगा कि बरवै जैसे कई एक 
छंद ऐसे हैं जो अवधी के एक दम अपने हैं, ब्रज में वे नहीं चलते इसी 
तरह राजस्थानी का भी अपना छंद “वयणु-सगाई? है जिसका प्रचलन ब्रज 
अथवा अवधी में से किसी में नहीं है । 

इसी तरह जब खड़ी बोली काव्य-भाषा हुई तो इसमें पुरानी अवधी 
और ब्रजभाषा के छन्दों से काम न चला। फलतः उसने नए छन्दों की 
सृष्टि की । 

छुन्दों के परिवर्तन से काव्य-रूपों में किस प्रकार परिवर्तन आता है, 
इसे यदि देखना हो तो पुनः संस्कृत से इसकी परम्परा पर दृष्टिपात किया 
जा सकता है। आरम्भ में जब संस्कृत में अनुष्ट्रप_ जैसे छोटे-छोटे छंद थे 
तो मुक्तकों का आरम्भ नहीं हो सका | उन छोटे-छोटे छुंदों में रामायण- 
महाभारत जैसे बड़े-बढ़े धारावाहिक प्रबंध काव्यों की ही रचना हो सकती 
थी | पीछे जब कुछ बढ़े-बड़े छन्दों की रचना हुई,तो यही नहीं कि मुक्तक: 
रचनाएँ अस्तित्व में आई', स्वयं प्रबन्ध काव्यों का भी ठाँचा बदल गया । 
“(रामायण ? एक काण्ड के भीतर छोटे-छोटे कई अध्यायों म॑ विभक्त किया 
गया था | इसी तरह महाभारत में भी एक पव के भीतर कई अध्याय रखें 
जाते थे जिनमें से प्रत्येक अध्याय में सामान्यतः सौ डेढ़ सौ छंद होते थे । 
पीछे कालिदास के समय से, जब कुछ बड़े छुंदों का प्रचलन हो चुका था 
तो प्रबन्ध काव्य में काश्ड अथवा पव॑ और अध्याय के बीच का रास्ता 
निकाला गया । नये प्रबन्ध काव्यों के सर्ग पुराने महाकाव्यों के अध्याय से. 
कुछ बड़े और पे अथवा कांड से काफी छोटे हो गये | बहुत संभव है कि 
यदि मन्दाकान्ता, शादू लबिक्रीड़ित, खग्धरा, शिखरिणी जैसे बड़े छंद 
संस्कृत में न आये होते तो अ्रमरुकशतक, >श्ड्रारशतक, नीतिशतक, 
वैराग्यशतक, आर्या ससशती, चौरपश्चाशिका, मेघदूत आदि जैसे मनोहर 
मुक्तकों की सृष्टि न होती । अनुष्ट॒प_ में उत्कृष्ट मुक्तक नहीं लिखे जा सकते, 
वह मूलतः कथाबन्ध का ही छुंद है । 

यही बात आगे चलकर अपश्र श में भी दिखाई पड़ती है। चरित. 
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काव्य के लिये प्रधानतः अपश्र श में पद्धड़िया या पद्धरी छुंद को ही 
अपनाया गया; एकरसता दूर करने के लिये बीच-बीच में दूसरे छंदों का भी 
प्रयोग किया गया, लेकिन कहानी कहने के लिये मुख्य छुंद वही अथवा 
वैसा ही कोई छोटा छुंद हुआ करता था। दोहा अपश्र'श का छोटा ही 
छुंद कहा जायगा लेकिन उसमें इतनी स्वरगत भड्डिमाएँ हैं कि उससे कथा 
प्रवाह में रुकावट आती है। एक तो उसमें चार यतियाँ होती हैं, दूसरे 
उसकी प्रत्येक यति का चरण विषम होता है। इस प्रकार अपभश्नश का 
दोहा प्राकृत की गाथा की भाँति मुक्तक काव्य के ही काम का है। आगे 
चलकर जब अपश्र'श में रासा, कव्व, दवई जैसे बड़े बड़े छुंद आये तो उनके 
साथ ही विशेष प्रकार के गेय ओर मुक्तक काव्यों की भी सृष्टि हुई । 


यही क्रम हिंदी में भी दिखाई पड़ता है। चौपाई प्रबन्ध-काब्य के 
लिये ओर सवैया घनाक्षरी छ॒प्पप, कुण्डलिया आदि मुक्तक के लिये 
निश्चित कर लिए गये। रहा दोहा, सो यह अ्रपश्र श-काल से ही प्रबन्ध श्रौर 
मुक्तक दोनों घरों में सम्मान पाता रहा है। आधुनिक हिंदी में नए दड्ढू के 
तुकान्त मात्रिक छुंदों ने प्रगीत-मुक्तक (लीरिक) जैसे नये काव्य-रूप को 
जन्म दिया ओर मुक्त-छुंदों ने प्रगीत-मुक्तकों से भिन्न विशेष प्रकार की 
लम्बी कविताओं को सामने रखा जैसे निराला की 'सन्ध्या सुन्दरी? अथवा 
ग्रसाद की 'प्रलय की छाया ।? 


इस प्रकार छुन्द-परिवर्तन के साथ काव्य-रूप में परिवर्तन अ्रनिवार्य 
है, इसी बात की कहना चाहें तो इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब 
काव्य-रूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता समभी जाती है तो छन्दों में 
भी परिवतन कर लिया जाता है। जो हो, इन सबके मूल में भावोद्गार- 
जनित आवश्यकता ही है। भावोद्गार के अनुसार ही छन्द और काव्य-रूप 
बदलते हैं;--इन दोनों का संबन्ध इतना आन्योन्याश्रित है कि इनमें से 
कौन पहले बदलता है यह कहना कठिन है । फिर भी दूर तक विश्लेषण 
करने पर ऐसा ही प्रतीत होता है कि छुंद में परिवर्तन काव्य-रूप से पहले 
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अध्ययन किया जा सकता हैं / 
हिंदी का दोहा? अ्पभ्र'श की देन है, यह तथ्य इतना प्रतिष्ठित और 

प्रचलित है कि प्रमाणित करने की आवश्यकता अब नहीं है । चे|पाई 

के बारे में कई वर्ष पहले लोगों के मन में घंधलका 
हिंदी में अपभ्र श- अवश्य था कि इसका मूल उत्स अपभश्र'श में हैं या 
की जह नहीं | पं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आज से लग- 

भग चोदह व पहले इसका संबंध अपभ्र श के: 
अलिल्लाड छंद से बतलाया था ।! वह स्थापना आज भी अ्रपनी जगह 
पर एकदम सही है। परंतु श्रपश्नश मे 'चडपई? नामक भी छुंद 
मिलता हैं जिसके एक चरण में १५ मात्राएँ होती हैं और तुकांत में 
क्रमशः गुरु लघु (5।) शथ्रातें हैं| तेरहवीं शताब्दो के आरंभ के अयश्रश 
कवि विनयचन्द्र सूरि ने 'चउपई? छुंद में नेमिनाथ 'चडठपई” नाम का 
_समूचा काव्य-प्र थ ही लिख डाला है। उसकी एक चउठपई का उदाहरण 
इस प्रकार है 

श्रावणि सरवशणि ॥कंडुय मेहु । 

गजइ विरदिन मिजइ देहु॥ 

विज्जु भम्बक्कर रक्‍्खसि जेब । 

नेमिहि विशु सहि सहियइ केब ॥ 

विनयचन्द्र सूरि की “चडपई? हिंदी में जायसी आदि द्वारा प्रयुक्त 

तथा पिंगलाचाय द्वारा स्वीकृत चौपई ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
जिस प्रकार 'चोपाई? शब्द में एक मात्रा बढ़ाकर “चौपाई? शब्द बना लिया 
गया, उसी प्रकार “चौपाई? छंद के अंत में एक मात्रा बढ़ाकर चौपाई छुंद 
गढ़ लिया गया । आरंभ में यह छुंद संभवतः 'चौपई? ही था परंतु गाभ के 
क्रम में संभवतः यह लम्बंत से गुबंन्त हो गया.। जायसी में: ठो. प्राय: 
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हो सका है| हिंदी में भी यह छुंद बाद में आया | इतनी शताब्दियों तक 
निरंतर प्रज्षित्त होते रहने वाले पृथ्वीराज रासो? में भी इसके दर्शन नहीं 
होते । इसका मतलब है कि चारणों और भाटों की ज़बान पर भी यह छुंद 
देर से आया । जब तक इसके मूल उत्स का पता नहीं चलता, तब तक 
अटकलबाज़ी करना व्यर्थ है। बहुत संभव है,यह हिंदी की अपनी ही सृष्टि हो । 

सबैया स्पष्ट रूप से वर्णिक गणवृत्त है, इसलिए इसकी प्राचीनता 
अनिवाय है और संस्कृत में ही इसका मूल उत्स मिलना चाहिए.। यह तो 
सही है कि सात-आठ गण के चार चरणों का ऐसा कोई वर्णिक बृत्त संस्कृत 
में नहीं है, लेकिन इसकी लंबाई देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह 
संस्कृत के किसी वर्शिक बृत्त के गणों को द्विगुणित करके बनाया गया है। 
संस्कृत का जो वर्खिक वृत्त द्विगुशित किए जाने पर आसानी से दुमिल 
'सवैया हो जाता है, वह है चार सगण वाला त्रोटक छुंद | लेकिन यह 
स्पष्ट रहना चाहिए, कि त्रोटक संस्कृत का लोक-प्रिय छुंद नहीं है 
आओऔर इसका विकास निश्चित रूप से बहुत बाद का है। पृथ्वीराज रासो? 
में सबेया तो नहीं मिलता लेकिन त्रोटक छुंद काफ़ी हैं | किस 'प्रकार एक 
त्रोटक छंद द्विगुणित करके सवैया बनाया जा सकता है, पथ्वीराज़ रासोः 
के दो त्रोटक लेकर समझा जा सकता है-- 

जल: सैसव मुद्ध समान भयं, रवि बल बहिक्रम लै अथयं । 

बर सैसव जोबन संधि अ्रती, सु मिले जनु षित्तट बाल जती ॥ 

जु रही लगि सैसव जुब्बनता, सु मनों ससि रंतन राजहिता | 


जु चले मुरि मारुत मंकुरिता, सु मनो मुरबेस मुरी मुरिता॥ 
(शशित्रता विवाह) 


कमी रह गई है तो केवल चारों चरणों के सम तुकांत की । लेकिन 
जो कवि त्रोटक का दुगुना कर सकता है वह उसके चारो चरणों को 
ठुकांत भी बना सकता है। इस तरह जब एक सवैया बन गया तो उसमें 
थोड़ा सा हेर फेर करके कई सवैये बनाए, जा सकते हैं और सचमुच 
बनाए. भी गये । द 
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छंद अनगिन हैं और अपश्रश तथा हिंदी छुंदों का तुलनात्मक 
अध्ययन अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। यहाँ केवल कुछ ही छूंदों 
पर विचार करना संभव है। 
कहा जा चुका है कि छुंद काव्य-रूपों को निर्धारित और प्रभावित 
करते हैं। वर्णनात्मक छुंद कथात्मक काव्यों का रूप निर्धारित करते हैं 
और गेय छुंद मुक्तक काव्यों का। वर्शनात्मक छुंदों में चौपाई का 
उल्लेख किया जा चुका है| परंतु निरंतर चौपाई में ही कहानी कहने से 
वर्णन में एकरसता आ जाने की आशंका रहती है । यदि लगातार चौपाई 
न . सुनते-सुनते श्रोता ऊँषने लगेगा तो वक्ता की भी साँस 
रब बा फूल जायगी । वक्ता और श्रोता दोनों के लिए कुछ 
निर्वाह और खुधार पाईयों के बाद विश्राम आवश्यक है। विश्वाम के 
लिए, छुंद बदलना सब से सुंदर उपाय है। ऐसा भी 
देखा जाता है कि यदि कवि छुंद नहीं बदलता, तो ऐसे कथात्मक काब्यों 
को गाते समय गायक अपने स्वरों के द्वारा उसमें पतिवर्तन कर लेंते हैं । 
गाँवों में गाया जाने वाला “आल्हा? ऐसा ही धारावाहिक काव्य हैं जिसमें 
आयद्योपान्त एक ही वीर? छुंद का प्रयोग किया गया है । परंतु उसे कहने 
और सुनने में सुखद बनाने के लिए गायक नट कभी तो गद्य की तरह 
सीघे-सीघे कहते चलते हैं ओर कभी रुक कर गाने लगते हैं। जो समझदार 
होते हैं, वें सीधे सीधे कहने और गाने वाले स्थलों में विवेक कर लेते हैं; 
अर्थात्‌ कोरे घटनात्मक प्रसंग को तो कहते जाते हैं लेकिन जहाँ थोड़ा 
सा भावात्मक स्थल आता है वहाँ रुककर वे गाने लगते हैं । 
वक्ता और श्रोता की इसी सुविधा को ध्यान में रखते हुए. कथात्मक 
काव्यों के कवि कुछ चौपाइयों के बाद दूसरे छुंद के प्रयोग की योजना 
करते आए हैं। चोपाई के बाद जो छुंद आसानी से इस काय के लिए 
मिल सकता था, वह दोहा है । दोद्य एक तो सहज़ सुलभ और अत्यधिक 
लोक प्रचलित था; दूसरे वह छोटा भी है। किसी बड़े छंद के प्रयोग से 
'धाराबाहिकता में बाधा पड़ने की भी आशंका रहती है। अ्रपश्र श. में इस 
न । 
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कार्य के लिए. घत्ता, दुबइ, उल्लाला आदि श्रनेक छंद इस्तेमाल किए 
जाते थे । ऐसा लगता है कि अंतिम दिनों में इनमें से किसी एक छुँंद को 
निश्चित कर देने की मनोइत्ति हो चली थी। हिंदी तक आते-आते 
चोपाइयों के बाद दोहा का घत्ता देने की परिपाटी निश्चित हो गई । इस 
व्यवस्था में एकरूपता लें आने के लिए श्रागे चलकर यह भी निश्चित 
कर दिया गया कि सात या आठ अर्घालियों के बाद ही दोहा रखा जाना 
चाहिए, । कहीं-कहीं इसके अ्पवाद भी मिलते हैं । इसके अपवाद तुलसी- 
दास जैसे अत्यंत सतक और व्यवस्थित कवि में भी हैं । लेकिन ऐसा वहीं 
हुआ है जहाँ भाव-प्रसार अथवा घटना-क्रम को देखते हुए निश्चित 
चौपाइयों के बाद दोहा रखने से प्रवाह में बाधा पड़ने की आशंका है । 

गेय काव्य के रूपों में अपभ्र श काव्य बहुत समृद्ध था। रास, फाग,. 
चाँचर, रसायण, कुलक आदि अनेक प्रकार के गेय काव्य अपश्र श में 
प्रचलित दिखाई पड़ते हैं । रास काव्य मूलतः रास छुंद का समुच्य है । 
अपभ्र श में २१ मात्रा का एक रासा या रास छुंद प्रचलित था और ऐसे 
ही अनेक छुंदों को गाने की परिपाटी संभवतः लोक में रही होगी । यहाँ 
भी एकरसता दूर करने के लिए रास छुंदों के बीच इतर गेय छुंदों को 
भी समन्वित कर लेने की संभावना जान पड़ती है। संदेश रासक” से इस 
प्रकार के गेय ओर मुक्तक 'रासक काव्यों” के रूप का पता चलता है। 
निश्चय ही 'रास काव्य? मूलतः रास-छुंद-प्रधान काव्य रहे होंगे जैसा कि 
“देश रासक? है। 

आगे चलकर “रास काव्य” एक ऐसा काव्यरूप निश्चित हो गया 
जिसमें किसी भी गेय छुंद का प्रयोग किया जा सके | भाव को दृष्टि से ये 
फिर भी प्रेम-भाव प्रधान रहे। हिंदी का 'वीसलदेब रास” ऐसा ही “रास 
काव्य” है जिसमें किसी अ्रन्य गेय छुंद का इस्तेमाल किया गया है, फिर भी 
वह प्रेम-भाव प्रधान ही है। 

जब काव्य-विशेष का एक रूप बन जाता है तो कभी-कभी उसे दूसरे 
भावों और विचारों का भी. वांहन.बना लिया जाता है। 'रास काव्य! के 
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साथ भी ऐसा ही हुआ । मूलतः यह कोमल भावों के लिए, प्रयुक्त होने 
वाला गेय मुक्तक था, लेकिन दूसरी ओर यह काव्य रूप वीरों की गाथाश्रों 
के लिए भी काम में लाया गया। जिस तरह अंग्रेजी का 'सॉनेट” मूलतः 
प्रेम-भावापन्न मुक्तक था, किन्तु आगे चलकर अन्य भावों का भी वाहन 
बना लिया गया उसी प्रकार अ्रपश्र श ओर हिंदी का 'रास काव्य! भी इतने 
भावों, विचारों और घटनाओं के लिए. अपनाया गया। अपभ्र श में इस 
प्रकार के कई रास काव्य हैं जैसे बाहुबलि रास, समर रास आदि | और 
हिंदी मं ऐसे ही रास काव्यों का सिरताज 'पथ्वीराज रासो? हैं। 

यही सब देखते हुए अपभ्र श के आचार्यों ने दो प्रकार के रास काव्यों 
का उल्लेख किया है---कोमल और उद्धत; इन दोनों के मिश्रण से बनने 
वाले मिश्रित प्रकार के रास-काव्य की भी चचां की गई हैं।” ये भेद किए. 
तो गए, है रास रूपकों के किन्तु रास-काव्यों के विषय में भी समान रूप से 
लागू होते हैं । 

प्रेंम ओर युद्ध को एकदम अलग-अलग वर्गों में बाँदना जितना कठिन 
जीवन में है, उतना ही कठिन काव्य में भी। उद्धत ढंग के युद्ध-प्रधान 
रास-काव्यों में प्रेम-भावना का समावेश अस्वाभाविक नहीं हैं। यही 
कारण है कि पृथ्वीराज रासो जैसे रास काव्य एक प्रकार से युद्ध ओर प्रेम- 
युक्त मिश्रित रास की कोटि में आ जाते हैं। एकदम युद्ध-प्रधान रास-काव्य 
का उदाहरण अपश्र श में 'बाहुबलि रास” और हिंदी में 'हम्मीर रासोः 
माना जा सकता है। 


एक भाव के लिए, निर्मित काव्य-रूप किस प्रकार दूसरे भाव या 
विचार के लिए. प्रयुक्त होता है इसके लिए जिनदत्त सूरि के “उपदेश 
रसायन रास” को देखा जा सकता है। इसमें युद्ध अर प्रेम दोनों को हटा* 
कर धर्मोपदेश दिया गया है | 


.  हेमचन्द्र कृत काव्यानुए।सन, ८४ 


३्०्८ हिंदी के विकास में श्रपश्र शा का योग 


इस प्रकार रास अथवा रासक नामक एक सामान्य गेय छुंद ने इतने 
रूप बदले । 
अपभ्र'श के अन्य गेय काव्य-रूपों में से चॉँचारि का केवल एक 
नमूना मिलता है--जिनदत्त सूरि की 'चाँचरि! अथवा 'चच्चरी!। इस 
चाॉँचर? में भी 'रासा? छुंद का ही व्यवहार किया गया है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि “चाँचरि! कोई लोक-गीत था और शायद उस गीत में विशेष 
लय का छुंद व्यवह्वत होता था; लेकिन लिखित साहित्य में वह काव्यरूप 
की तरह मान लिया गया । हिंदी में कबीरदास के नाम से चलने वाले कुछ 
गीत “चाँचरि? के नाम से मिलते हैं। जिनदत्त सूरि की “चाँचरि! में जैन- 
धर्म के उपदेश हैं । जैसे-- 


जहि सावय तं बोलु न भक्खहि, लिति नय | 
जहि पाणु-हिय घरंति, त सावय-सुद्ध-नय ॥ 
जहि भोयरशु न सयणु, न अणुचिउ बइसणउ | 
सह पहरणि न पवेसु, न टद्गठऊ बल्लणउ ॥ 


.. फाग भी इसी प्रकार का एक लोक-गीत है जो बसंत में गाया जाता 
है। इसका विषय वसंत के ही अनुसार होता है। यह परंपरा निश्चय ही 
काफ़ी पुरानी होगी। अ्रपश्र'श के समय भी इसका प्रचलन था लेकिन 
इसका विषय ठीक-ठीक क्‍या था--यह जानने का साधन हमारे पास कोई 
नहीं हैं। जैन कवियों ने जिस विषय. पर फाग लिखा हैं, उसमें उनकी 
अपनी धार्मिक विचार धारा कां समावेश स्वाभाविक है। जिनपपक्म सूरि 
का लिखा हुआ एक फाग “थूलिभद्! के चरित पर अ्रब भी उपलब्ध है | 
इसमें प्रायः काव्य या रोला छुंद का व्यवहार किया गया है और तीन रोला 
के बाद दोहा का घत्ता दिया गया है। जैसे 'पावस वन? के प्रसंग में 
तीसरा रोला और दोहे का घत्ता इस प्रकार है--- 


सीयल कोमल सुराहि वाय जिम जिम वायंते | 
माण- मडफ्फर माणणिय तिम तिम नाचंते ॥ 


अपभ्र श ओर हिंदी का साहित्यिक संबंध ३०६ 


जिम जिम जलधर भरिय भेह गयणंगणि मलिया। 
तिम तिम कामीतणा नयण नीरहि कलहलिया ॥ 
मेहारव भर रूलटिय, जिमि जिमि नाचइ मोर । 
तिम तिम माणिणि खलभलइ, साहीता जिमि चोर॥ 


हिंदी मं कबीरदास के नाम से इसी तरह के कुछ “बसंत” मिलते हैं । 

कोई आवश्यक नहीं हैं कि अ्रपश्रश के जैन कवियों ने जिन जिन 
लोक-गीतों को साहित्यिक रूप दिया था, उन्हीं उन्हीं लोक गीतों को हिंदी 
कवि भी अपनाए। हिंदी काव्य-रूपों पर अपभ्रश काव्य-रूपों के प्रभाव 
का निर्णय इतने स्थूल ढंग से नहीं होना चाहिए। मुख्य प्रश्न हैं, उन 
काव्य-रूपों को अपनाने के पीछे काम करने वाली मनोश्वत्ति का और यहाँ 
यह मनोवृत्ति हैं लोक प्रचलित गीतों को सामान्य रूप से साहित्यिक बनाने 
की, अपने आदर्शा के प्रचार के लिए अपनाने की। अपभ्र श के कत्रि 
इस दिशा में हिंदी कवियों के पथ-प्रदर्शक हैं। इसी मनोबृत्ति के फल- 
स्वरूप आगे चलकर तुलसीदास ने 'राम लला नहछू? आदि की रचना की । 

हिंदी मे 'पंद! नाम से कुछ ऐसे गीत मिलते हैं जिन्हें संतों और 
भक्तों ने गाने के लिए लिखे थे। सूरदास का संपूर्ण 'सूर सागर? पढों में 
ही है, मीरा ने केवल पद?” ही गाए.। पद? कबीर ने भी कहे और तुलसी 
की '“गीतावली? तथा <विनय-पत्रिका? पदों में ही है। पदों की परंपरा 
अपभ्र श में सिद्धों के यहाँ ही मिलती है। सिद्धों के “चर्यांपद” गेय पद हैं । 

इस तरह अपभ्ररश ओर हिंदी के कुछ काव्य-रूपों के तुलनात्मक 
अध्ययन से हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि इस ज्षेत्र में अपभ्र श की 
देन हिंदी को सबसे अधिक है ।* 

जिस प्रकार एक साहित्य की भाव और विचार-संबन्धी रूढ़ियाँ दूसरे 


१, काव्य-रूपों के विशेष अध्ययन के लिए देखिए डा० द्िविदी का “हिंदी 
साहित्य का आदिकाल', पंचम व्याख्यान | 


३१० हिंदी के विकास में अ्रपश्र श का योग 


साहित्य में प्रवेश कर जाती हैं, उसी तरह काव्य के रूप-विधान संबन्धी 
कुछ रूढ़ियाँ भी अवशिष्ट रह जाती हैं । ऐसी काव्य- रुढ़ियाँ शताब्दियों 
तक चलती रहती हैं । जैसे प्रबन्ध काव्य के आरंभ में 
काम्य-रूढ़ियों. गला चरण, आत्म-निवेदन, दुर्जन-निन्दा, सज्जन- 
प्रशंसा आदि ओर मुक्तक काव्य में कवि का नाम रखने की प्रथा। इस 
तरह की रूढ़ियाँ उसी समय रूढ़ि का रूप धारण करती हैं, जब किसी 
समाज की चिन्ताधारा गतिरुद्व हो जाती है। उपयुक्त काव्य-रूढ़ियाँ वाल्मीकि 
आर कालिदास में नहीं मिलतीं, लेकिन इन महाकवियों के बाद बाणभद्ट , 
माघ, श्रीहर्ष आदि में इनमें से किसी में कुछ का तथा किसी में सबका 
पालन किया गया है। अपश्र श काल में यह रूढ़ियाँ और ज़ोर पकड़ गईं 
और हिंदी तक पहुँचते-पहुँचतें यह स्थिति हो गई कि ठुलसीदास जैसे 
महाकवि ने इनका पालन करने में सबसे अधिक तत्परता दिखाई । रामचरित 
मानस में मंगलाचरण, आत्मनिवेदन, दर्जन-निन्दा और सज्जन-प्रशंसा 
सभी पूर्ववर्तों कवियों से अधिक है | 


यही बात मुक्तकों में कवि द्वारा अपना नाम रखने की मनोवृत्ति में 
दिखाई पड़ती है । संस्कृत में ऐसा किसी कवि ने नहीं किया । अपश्र श में 
भी केवल सरह के दोहों में यह प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। पीछे कबीर, 
सूर तुलसी मीरा जैसे भक्तों तथा केशव, देव, मतिराम, भूषण, पद्माकर 
आदि रीति-कवियों ने भी इसका पालन किया | यहाँ एक उल्लेखनीय बात 
है कि बिहारी जैसे रूढ़ि-सिद्ध कवि में यह प्रशृत्ति नहीं है। 


“यहि बानक मो मन बसे सदा बिहारी लाल? 


जैसे दोहे अपवाद हैं और यहाँ भी 'बिहारी लाल” वृन्दावन बिहारी हैं । 

इन तमाम रुढ़ियों का अंत आधुनिक युग में ही संभव हो सका जब 
राष्ट्रीय जागरण ने बहुत व्यापक रूप से प्राचीन रुढ़ियों के विरुद्ध विद्रोह 
किया । फिर भी उन रूढ़ियों को ढोने वाले अ्रतीत के मनः प्रवासी कवि 
आज भी मिल ही जाते हैं । 


अऋपक्ष श औएर हिंदो ५ साहित्यिक संुछ ३११ 


रूप-विधान संबन्धी इन रूढ़ियों के अतिरिक्त काव्य की कुछ ऐसी शी 
रूढ़ियाँ हैं जो मूलतः किसी न किसी भाव या विचार का प्रतीक थीं, किंतु 
धीरे-धीरे रूढ़ होकर अपनी मौलिक भाव-संपदा की ओर संकेत करने की 
शक्ति खो बैठीं ओर परवतती काल के काव्यों में वे रूप-विधान का ही एक 
अंग बन गई' | नख-शिख वर्णन, संध्या-उषा बरणंन तथा किसी उद्यान 
के फूलों का वर्णन आदि कुछ ऐसी ही काव्य-रूढ़ियाँ हें । मध्य युग में 
किसी नारी के नख-शिख वर्णन में प्रयुक्त होने वाली कुछ उपमाएं ही 
नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रक्रि। और वर्णुन-क्रम एक निश्चित ढाँचे पर हुआ 
करता है । 'पथ्वीराज-रासो? में इंछिनी और शशित्रता का रूप-बर्णशन और 
“पद्मावत? में पद्मावती का विस्तृत नख-शिख वर्णन इस प्रकार की 
चिराचरित परिपाटी का पता देते हैं। नख-शिख वर्णन संबन्धी यह 
रूढ़ियाँ स्वयंभू और पुष्पदन्त के काव्यों से ही मिलने लग जातो हैं। 

इसी प्रकार यदि संदेश-रासक में वर्शित सामोर की पेड़-पुष्प-सूची को 
पद्मावत के वसंत-वर्णन में आए: हुये फूलों की सूची से मिलाकर देखा 
जाय तो इन फूल-पोदों के नाम में ही नहीं बल्कि उनके क्रम में भी एक 
बधी बधाई परिपाटी का आभास मिलेगा। यही बात युद्ध बणन के 
प्रसंग में शत्त्रों की तालिका आदि के बारे में दिखाई पड़ती हैं । 

संस्कृत काव्य के आरम्मिक युग से कुछ पशु-पक्तियों तथा पुष्पों को 
लेकर कवियों के समाज में काल्पनिक धारणाएँ चल पड़ी थीं जैसे हंस का 
नीर-क्लीर विवेक अथवा सुंदरियों के नुपुर-शिजित चरणों के आघात से 
अशोक का खिलना। आचार्कों ने इन्हें कवि-समय नाम दे रखा है। 
यदि इन कवि-समयों के इतिहास का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि 
अशोक, कुरबक, तिलक आदि फूलों-सम्बन्धी कवि-समयों का जितना 
प्रचलन कालिदास के युग में था, उतना परवर्ती युग के कवियों मं कभी न 
रहा । अपश्र श-काव्यों में ये कवि-समय क्वचित्‌ कदाचित्‌ ही दिखई पड़ते 
हैं | इसका कारण शायद यह है कि जैनों के ब्रुद्धिवाद ने इन धारणाशओं में 
विश्वास न जमने दिया । लेकिन हिंदी के काव्यों में भी फूल संबन्धी ये 


श्श्र हिंदी के विकास में अ्रपश्रंश का योग 


कवि-समय कम अपनाये गये | वहाँ केवल हंस, चकोर, चक्रवाक संबन्धी 
कवि-सप्तयों का ही निर्वाह हुआ । द 

अशोक, हंस संबन्धी ये कवि-समय वस्तुतः एक प्रकार के “मोटिफ़! 
हैं जो छोटे होते हुये भी अत्यन्त प्रसंग-गर्भी हैं। भारतीय चित्त में 
अशोक, हँस, आदि केवल पुष्प और पच्चञी नहीं रह 
गये हैं, बल्कि ये ऐसे “मोटिफ़” हैं जो निश्चित कथा 
खंडों की व्यंजना करते हैं; अशोक केवल अशोक नहीं 
है, वह अपने आप में एक पूरी कहानी हैं।* भारतीय कथाओ्रों में ऐसे 
अनंक लब्ु॒ कथा-व्य॑जक प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। कथाओं में 
प्रयुक्त होने वाले इन प्रतीकों को कथात्मक "मोटिफ़” कहा जा सकता है। 
धीरे धीरे ऐसे अनेक सजातीय कथात्मक प्रतीकों के संयोग से कथात्मक 
टाइप बन जाते हैं ।* “दोहद” एक ऐसा ही कथात्मक 'मोटिफ़” है। जिस 
प्रकार मूर्ति ओर चित्रकला में कुछ विशेष भावों के व्यंजक 'मोटिफ़! होते 
हैं, उसी प्रकार कथा-काव्य के अपने विशिष्ट 'मोटिफ़! हैं। इस विषय में 
साहित्यिक कथानकों की अपेक्षा लोक-कथाएँ अधिक समृद्ध दिखाई पड़ती 
हैं। लोक कथाओं में ये प्रतीक क्रमशः रूढ़ि बन जाते हैं। कालान्तर में 
अनेक रुढ़ियाँ अप्रचलित होती रहती हैं ओर बहुत सी नई रुूढ़ियाँ 
स्थापित होती चलती हैं। भारतीय साहित्य के इतिहास में इन कथात्मक: 
रुढ़ियों की एक दीघे परम्परा पाई जाती है जो विभिन्न मत-मतान्तरों, धर्मों, 
संस्कारों, जातीय-प्रथाओं के बावजूद संस्कृत, पाली, प्राकृत और अ्रपश्र'श 
से होती हुईं हिंदी, बड़ला आदि आधुनिक साहित्यों में भी बहुत कुछ 
मुरक्षित है ! 


कथानक संबंधी 
'मोटिफ़! या रूढ़ि 


१, दि मोटिफ़ इज़ दि स्मालेस्ट रिकॉगनिज़बुल एलियेंट दैट गोज़ ठु मेक 
अप ए कम्पलीट स्टोरी--(शिप्ले--डिक्शिनरी अ्रंव वल्ड लिटरेचर, 
फोक टेल प० २४७ ) 

२. दि इम्पॉर्टेस अब दि टाइप इज़ ठु शो दि वे इन हिच नेरेटिंव मोटिफ्स 
फ़ामे इन ठु कन्वे शनल क्लसटस (वही, प्रू० २४८) 
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अपभ्र श के कथा-काव्यों का अध्ययन करने से पता चलता हैं कि 
उनमें संस्कृत कथाओं की अनेक कथानक-रूढ़ियों का निर्वाह किया गया है। 
यहाँ संस्क्ृत-काव्यों तथा अपश्र श काव्यों में एक मौलिक अंतर दिखाई 
पड़ता है | कथानक-रूढ्यों का उपयोग संस्कृत काव्यों में उतना नहीं हुआ 
हैं, जितना अपश्रश काव्यों में। वाल्मीकि-रामायण ओर स्वयंभू के 
“पउठमचरिड? की तुलना से यह बात स्पष्ट हो जाती है। 'पठमचरिउ? का 
सारा विद्याधर कांड और अ्रयोध्याकांड का उत्तराद्व ऐसे ही कथात्मक 
प्रतीकों के लिये लिखा गया प्रतीत होता है, उसमें विविध आनुष॑गिक: 
प्रसड़ों की योजना किसी न किसी 'मोटिफ़” के लिये ही की गई है। संस्कृत 
साहित्य में कथानक-रूढ़ियाँ हैँ अवश्य; लेकिन उनकी बहुलता पश्चतन्त्र, 
कथा-सरित्सागर आदि आख्यायिकाशों तथा पुराणों में हैं। इसका कारण 
यह है कि ये आख्यायिकाएँ- ओर पुराण मुख्यतः लोक-प्रचलित कथाओं 
पर आधारित हैं ओर लोक-कथाएँ कथानक रूढ़ियों से भरी रहती हें; 
कथात्मक प्रतीकों के विषय में जितना रूढ़िवादी लोक-कथाएँ होती हैं,उतनी 
साहित्यिक कथाएँ नहीं । वहाँ हर कहानी में राजा के सात ही रानियाँ 
होंगी और छोटी रानी को सभी सताती होंगी और उसी रानी का लड़का 
सबसे अधिक चतुर निकलेगा | रनिवास से निकाली हुई रानी के रोने पर 
सारे बन का रोना और पत्तियाँ गिरा देना, फिर उधर से गौरा पावंती और 
महादेव का निकलना सामान्य रूढ़ि है। यदि लोक-गीतों में सबंन्न 'सोने 
की थारी में ज्योना? परोसा जाता है, 'सोने के गड़ वा गंगा-जल पानी? भरा 
रहता हैं, 'लॉग-खिली-खिली बीड़ाः लगाया जाता है और 'कलियाँ चुन 
चुन कर सेज” रची जाती है तो लोक-कथाओं में भी प्रायः हिरामन सुआ 
आता है गौरा पावती-महादेव आते हैं, सात समुंदर पार ओर सात सिंधोरे 
की भीतर राजकन्या रहती है। 

हिंदी के मध्ययुगीन आख्यानक काव्यों के वास्तविक मूल्यांकन के 
लिये उनमें व्यवद्वत होने वाले कथात्मक प्रतीकों के मूल लोत का पता 
लगाना अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वीराज रासो?,पद्मावत, रामचरित मानस 
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आदि को अच्छी तरह समझने के लिये उनमें प्रयुक्त कथानक-प्रतीकों की 
दीघ परम्परा से परिचित होना जरूरी हैं। इस ओर ध्यान न देने के कारण 
ही कभी कभी इन काब्यों के बारे में विचित्र-विचित्र बातें कह दी जाती हैं | 
पृथ्वीराज रासो की अप्रामाणिकता को लेकर इतना बड़ा हड्ढामा खड़ा 
न होता यदि आख्यानक-काव्यों की रचना में काम करने वाली कथात्मक- 
प्रतीक-योजना की प्रवृत्ति को भी ध्यान में रखा जाता । उस युग में जब 
,कि एकदम कल्पित आख्यान को आधार बनाकर काव्य-रचना की प्रवृत्ति 
न थी ओर इतिहास-प्रसिद्ध अथवा लोक-विश्रुत चरित नायक के जीवन 
पर ही काव्य लिखने की प्रथा थी, लोक-प्रचलित कथात्मक-प्रतीकों की 
योजना में ही कवि-कल्पना को खुल खेलने का अवसर मिलता था। ऐसे 
ही प्रसड़ों में कबि को अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाने की छूट मिलती 
थी । इसीलिए मध्य युग में प्रायः सभी तथाकथित ऐतिहासिक काब्यों में 
ऐसे काल्पनिक प्रसझें का मिश्रण मिलेगा । जिस तरह आधुनिक युग में 
ऐतिहासिक उपन्यासकारों ने अपना ओपन्यासिक कौशल दिखाने के लिए. 
कुछ मामिक प्रसड्ों की कल्पना की हैं, उसी प्रकार प्राचीन युग में कबियों 
ने ऐतिहासिक काव्यों में चिराचरित कथात्मक प्रतीकों का सहारा लिया 
है। यह प्रवृत्ति एक ओर अ्रपश्र श में जसहर चरिठ, णाय कुमार चरिड, 
करकंड चरिठ आदि चरित काव्यों तथा ऋषभदेव, बाहुबलि, भरत, नेमि- 
नाथ आदि के जीवन से सम्बन्धित काव्यों में देखी जा सकती हैं तो दूसरी 
ओर पृथ्वीराज रासो आदि हिन्दी काव्यों में भी ढेँढ़ी जा सकती है । 
शुक का दौत्य-कार्य, नायिका को अप्सरा का श्रवतार कहना, महादेव 
के मन्दिर में नायक-नायिका का मिलना, सिंहल द्वीप, फल द्वारा सन्तान 
'की उत्पत्ति, लिंग-परिवर्तन आदि बातें अनेतिहासिकता-द्योतक नहीं बल्कि 
कथानक-रूढ़ि के निर्वाह की सूचक हैं। पथ्वीराज रासो ऐसी रुढ्ियों का 
कोश है। कभी-कभी इन रूढ़ियों के आधार पर “पृथ्वीराज रासो? के मूल 
रूप का भी पता लगाने की चेष्टा की जाती है। लेकिन यह काये कितना 
कठिन है इसका पता इसी से चल सकता है कि इन रुढ़ियों के प्रक्षेप का 
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'कोई अन्त नहीं हैं--इनमें से कितनी चन्द द्वारा नियोजित हैं और कितनी 
वूसरों द्वारा, इसको अलगा लेना खेल नहीं है । 
इसी तरह 'प्मावत? में प्रयुक्त कथानक रुढ़ियों के विश्लेषण से और 
भी मनोरज्लक तथ्यों की प्राप्ति हो सकती हैं| सुआ का उपयोग कथात्मक 
प्रतीक के रूप में संस्क्ृत-साहित्य से ही होता आ रहा हैं, लेकिन वह सुआा 
“हिरामन? हैं इसका प्रचलन अपभ्रश से दिखाई पड़ता है। 'करकंड- 
चरिउ? में पहली बार 'हिरामन सुआ? का नाम सुनाई पड़ता है ओर 
जायसी के यहाँ भी वह इसी नाम से परिचित कराया जाता है। सुआ- 
सम्बन्धी अन्य बातें अत्यन्त प्राचीन काल से चली आती हुईं मालूम 
'पड़ती हैं अर्थात्‌ यह कि सुआ परिडत है और राज-दरबार में आने से 
पहले वह किस तरह बहेलिया द्वारा पकड़ा जाता है, और एक गुण-गआराही 
आह्मण द्वारा खरीदा जाता है आदि । इसी तरह “सिंहल द्वीप! भी एक 
'मोटिफ़? है जो पता नहीं कब्न से कवियों के 'रोमेंटिक” देश का प्रतीक 
बन कर आ रहा है| वह इतना मनोरम देश है कि उसमें सभी ख्तियाँ 
पश्चिनी ही होती हैं । इसकी ऐतिहासिकता और भोगोलिकता को लेकर 
बहस करना बेकार है | पद्मावत में राजा रतनसेन का सोलह हज़ार योगियों 
के साथ सात समुन्दर पार करना, महादेव के मंडप म॑ पद्मावती से मिलने 
की प्रतीक्षा करना, पद्मावती के आने पर राजा का मूछित हो जाना और 
उसके चले जाने पर मूच्छा-भड़ होना, महादेव का कोढ़ी के वेश में 
आना ( उस अलौकिक कोढ़ी की छाया नहीं पड़ती, उस पर मक्खी नहीं 
बैठती, उसकी पलकें नहीं गिरतीं ), रतनसेंन की वापसी में समुद्र में तूफान 
का आना, जहाज का भम्म होना, एक तख्ते पर राजा और दूसरे पर रानी 
का बहना, अलग-अलग जगहों में जाना और अन्त में अतिमानवीय 
शक्तियों की कृपा से मिलना आदि ऐसे “मोटिफ़” हैं जो लोक-कथाश्रों में 
बहुत दिनों से चले आ रहे हैं और खोजने पर इनमें से कुछ का खोत 
अपभ्र श साहित्य में भी मिल जात है। इनके तुलनात्मक अध्ययन से 
पता चलता हैं कि जैन-औद्ध-आह्मण आदि धार्मिक भेदों से प्रभावित काव्यों 
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के ऊपरी भेदों के नीचे लोक जीवन से उद्धत एक ही चेतना अ्रन्तःसलिला 
की तरह प्रवाहित थी और इनके प्रतीक लोकाश्रित 'मोटिफ़ः हैं |" 


१. भारतीय साहित्य में 'नोटिफ़” के तुल्लननात्मक अध्ययन के लिए देखिए 
पेंजर की टिपणियों से युक्त 'कथा सरित्सागर” के टानी वाले अनुवाद को ओर 
ब्लमफ्रील्ड द्वारा किए हुए कार्यों को । ,( विशेष स चना से लिए देखिए डा० 
दासगप्त और दे का 'स स्क्ृत साहित्य का इतिहास” पू० २८-२६ की पादटिप्पणी) 

मोटिफ़” के सामान्य अध्ययन के लिए देखिए, टामतन कृत, 'मोटिफ़-इंडेक्स. 
औँव फोक लिट्रेचर १६३२-२७, एत० टी०। हिंन्दी में डा० हजारी अताद 
द्विवेदी कृत हिन्दी साहित्य का आदिंकाल ।” 


उपसहार 


अपभ्र श के अध्ययन और अ्रनुशीलन का इतिहास सामान्य लोक- 
चेतना के उदय और विकास के इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है । 
हमारी राष्ट्रीय भावना जैसे-जैसे लोकोन्मुख होती गईं, हमारा ध्यान प्राचीन 
ओर अर्वांचीन लोक-भाषाओ्रों तथा लोक-साहित्यों की ओर बढ़ता गया । 
जिस प्रकार संस्कृत भाषा और साहित्य सम्बन्धी अनुशीलन का अभिनव 
उत्साह आधुनिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान का मंगलाचरण है, उसी प्रकार 
प्राकृत और अ्रपश्र'श में क्रशः बढ़ती हुई रुचि उस पुनरुत्थान की 
लोकोन्मुखता का प्रमाण हैं। अपश्र श का श्रत्र तक जितना साहित्य प्राप्त 
हुआ है उसका अधिकांश निःसन्देह केवल दिगम्बर जैन धर्म से प्रेरित 
और प्रभावित है। फिर भी विभिन्न मत के आधुनिक विद्वानों की दिल- 
चस्पी अपभ्र श भाषा ओर साहित्य में बढ़ती जा रही है क्योंकि धीरे-धीरे 
यह मत प्रतिष्ठित होता जा रहा है कि अपभ्रश ही वह आर्य-भाषा हैं जो 
ईसा की लगभग सातवीं शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी तक सम्पूणु उत्तर 
भारत के सामान्य लोक-जीवन के परस्पर भाव-विनिमय और व्यवहार की 
बोली रही है | ऐसी स्थिति में जिन लोगों को अपनी मातृ-भाषा, राष्ट्रभाषा 
तथा जातीय साहित्य के इतिहास में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है वे इन सब 
के आदि खोत का पता लगाने के लिए, अपभ्र'श भाषा और साहित्य की 
छान-बीन करते हैं। संभव है, सभी प्रादेशिक भाषाओं और साहित्यों के 
लिए अपभ्र'श के उपलब्ध साहित्य में एक-समान उपादेय सामग्री न प्राप्त 
हो; फिर भी अनुशीलन की इस अवस्था में इसकी संभावनाएँ समाप्त नहीं 
हो जातीं। कहा नहीं जा सकता कि अपभ्र श का अभी कितना साहित्य 
 पुस्तक-भंडारों तथा बिखरे हुए व्यक्तियों के पास छिपा पड़ा है। अपश्र श 
के जो ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं, उनमें से भी किस में कितने बड़े तथ्य को 
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प्रकाशित करने की शक्ति है, यह भी अनुसंधान का विषय है | पिछले 
पचास, साठ वर्षों के अपश्र श-सम्बन्धी अध्ययन के छोटे से इतिहास को 
देखकर सहज ही यह विश्वास बँधता है कि इस भाषा में लिखित साहित्य 
के पास अभी बहुत सामग्री है जो आधुनिक भाषाओं ओर साहित्यों के 
आदि काल पर प्रकाश डाल सकती है। 

संस्कृत और हिंदी के तुलनात्मक अ्रध्ययन से हिंदी भाषा और 
साहित्य का जितना लाभ हुआ है, उससे कम लाभ की संभावना अ्रपश्र'श 
और हिंदी के तुलनात्मक अध्ययन में नहीं हैं | संभावना ही अ्रन्वेषण की 
प्रेक शक्ति है, लेकिन इससे आगे बढ़कर जब वह पूर्वग्रह का रूप धारण 
कर लेती है तो वेशानिक अनुशीलन में बाधा पहुंचती है। इन्हीं सब बातों 
को ध्यान में रखकर इन पष्ठों में अपश्रश और हिंदी का तुलनात्मक 
अध्ययन किया गया है। अध्ययन के क्रम में कहों-कहीं पूर्ववर्तों विद्वानों की 
स्थापनाओं से उत्पन्न धारणा को धक्का लगा हैं कि लेकिन श्रधिकांशतः 
अपभ्र श और हिंदी के घनिष्ठ सम्बन्ध की पुष्टि ही हुई है । 

जहाँ तक भाषा-विषयक सम्बन्धों की बात है, इस अध्ययन-क्रम में 
यह स्पष्ट हुआ है कि हिंदी शब्दों तथा पदों की व्युत्पत्ति का पता लगाने में 
अपभ्र'श का महत््व बहुत बड़ा है। पहले के भाषावैशानिक जहाँ संस्कृत 
अ्रौर हिंदी ग्रथवा प्राकृत और हिंदी के बीच की रिक्त अवस्था को या तो 
छोड़ देते थे अथवा नाना प्रकार के अनुमानों से काम लें ते थे, वहाँ 
अपभ्र श से उस रिक्त की पू्ति की जा सकती है। भले ही प्रत्येक दशा 
में अपभ्र श द्वारा की गई यह पूर्ति विकास की हो सूचक न हो, किन्तु, 
उससे भी एक तथ्य की पुष्टि होती है। जैसे, शब्द-कोश के क्षेत्र में अप- 
अ'श ने प्रायः प्रात की ही निधि का प्रयोग किया है, शब्दों में ध्वनि- 
परिवतन करके उन्हें विशिष्ट रूप अपभ्रश ने कम दिया है, फिर भी इससे 
उस युग में प्रचलित श्रांथ भाषा की सामान्य प्रवृत्ति का पता चलता है। 
इसके विपरीत हिंदी के अनेक देसी शब्द ज्यों के त्यों अपभ्रश में भी 
मिल जाते हैं । इससे उन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता भले ही न चले, 
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लेकिन इतना तो मालूम हो ही जाता है कि लोक में ऐसे शब्दों का प्रचलन 
काफी पुराना हैं। देशी शब्दों की व्युत्पत्ति का पता लगाने के लिए. ध्वनि- 
साम्य पर संस्कृत का शब्द गढ़ने अथवा खोज निकालने से कहीं अच्छा है, 
उसके प्राकृत और अपभ्र श प्रयोगों को धौय-पूवंक देंढना। यही समझ. 
कर भाषा वाले प्राकरण में कुछ ऐसे देसी शब्दों की सूची दी गई है। 

जहाँ तक हिंदी व्याकरण का संबन्ध है, कुछ विद्वानों को अपभ्र श 
के योग पर संदेह है । उनका कहना है कि “हिंदी की अधिकांश क्रियाएँ.. 
कृदन्त हैं, तिहन्त नहीं । ये कृदन्त क्रियाएँ संस्कृत से और संस्कृत व्याकरण 
से बिल्कुल मिल गई हैं, जब कि प्राकृत-अपश्र शों से मेल नहीं खातीं। 
वहाँ (प्राकृत और अपमश्र'शों में) तिहन्त क्रियाश्रों का ज़ोर है । जब कि 
प्राकृत-अपश्र शों के साथ हिंदी का यह मौलिक भेद है, तब उनसे इसकी 
उत्तत्ति कैसे ?? ऐसे सन्देहों को दूर करने के लिए, तथ्यों के आधार पर 
दिखलाने की कोशिश की गई हैं कि अपश्रश में भी ऋृदन्तज क्रियाएँ 
प्रचलित हो गई थीं; इसके अ्रतिरिक्त क्रिया के कृदन्‍त रूपों का जोर हिंदी 
में शुरू से ही नहीं रहा है। जायसी और वुलसी की भाषा में क्रिया के 
उतने ही कृदन्त रूप नहीं मिलते जितने प्रेमचंद और प्रसाद की भाषा में 
मिलते हैं। क्रिया-रूपों की यह अवस्था बहुत लम्बे विकास-क्रम का 
परिणाम है| 

यही बात हिंदी के विकारी कारक-पदों ओर परसगों के बारे में भी 
समभनी चाहिए । विविध कारकों में प्रयुक्त होने वाले हिंदी की विकारी 
विभक्तियाँ तथा परसग भी क्रमिक विकास के परिणाम हैं । हिंदी विभक्तियों 
ओर परसगों का इतिहास जानने के लिए अ्रपश्र'श का अध्ययन अनिवाय 
है। हिंदी के सभी विकारी कारक-रूप तथा अधिकांश कारक-परसग अपभ्र'श 
की ही अवस्था से होकर आए हैं । 

जहाँ तक अपभ्र श और हिंदी के साहित्यिक संब्न्ध की बात है, उसमें 
प्रवेश करने से यह निष्कषे निकलता है कि अ्रपश्र'श ने उस संक्रान्ति युग 
में भी लोक-जीवन को अपनाकर जो युगान्तरकारी कार्य किया, हिंदी ने 
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उसी को अपने दंग से बहुत बड़े पैमाने पर संत-भक्ति काव्य के द्वारा श्रागे 
बढाया | उस यंग में लोक-जीवन ने अ्रपश्र'श के माध्यम से अपनी जिन 
भावनाओं को व्यक्त किया वे कालान्तर में और भी प्रबल हुईं तथा गौरव 
'शाली प्राचीन भाव-संपदा का सहारा पाकर संत-भक्ति आन्दोलन के रूप में 
प्रकट हुईं | हिंदी साहित्य का उदय लोक-जीवन के उसी उच्छेवांस को 
अभिव्यक्ति है और इस विषय में अ्रपश्र श साहित्य उसका अग्रदूत है । इससे 
आगे बढ़कर दोनों में अ्रनुरूपता स्थापित करने का प्रयत्न अ्रपश्र श के प्रति 
अतिशय मोह का प्रतीक है | हिंदी साहित्य के मुल उत्स कई हैं, उसने 
अनेक खोतों से जीवन-धारा ग्रहण की है श्रोर अपशभ्र श भी उनमें से एक 
है । जिस हिंदी साहित्य के अ्रभ्युद्य पर संस्कृत साहित्य और आह्मण संस्कृति 
के पुनरुत्थान की गहरी छाप है, उसे एकमात्र जैन धर्मानुमोदित-अ्रपश्र श 
साहित्य से उत्पन्न हुआ बतलाना बहुत बड़े सत्य पर पदां डालना होगा | 

अपभ्र श साहित्य की जीवंत भावधारा के साथ-साथ उसकी कुछ रुढ़ 
भावनाओं और प्रवृत्तियों की भी हिंदी साहित्य ने रक्षा की ओर धीरे-धीरे 
फिर उन्हें छोड़ दिया । 

भावधारा के विषय में अ्रपश्र श से हिंदी का जहाँ केवल ऐतिहासिक 
संबन्ध है, वहाँ काव्य-रूपों ओर छुदों के ज्ेत्र में उस पर अ्रपश्र श की 

हरी छाप है | रूपविधान विषय-वस्तु की अपेक्षा धीरे-धीरे बदलता है 

और इस विषय में रूढ़ियों का पालन अधिक दिखाई पड़ता है । यही कारण 
है कि हिंदी ने अपभ्र श की काव्य-रूप-संबन्धी अनेक परिपाटियों को ज्यों 
का त्यों और कुछ को थोड़ा सा सुधार कर स्वीकार कर लिया | 

इस तरह हिंदी ने अ्पभ्र'श की जीवंत परंपरा का, भाषा और साहित्य 
दोनों क्षेत्रों में, ऐतिहासिक विकास किया | 


परिशिष्ट 


अपभ्र श दोहा-संग्रह 


कालिदास /विक्रमोवशीयम / 
मईं जाणिओं मित्रलोअणी णिसिअरु कोइ हरेइ | 
जाव शु ण॒व-तडि सामलो धराहरु वरिसेइ ॥ १ ॥ 
सरहपा /दोह्ाकोष/ 
जाव णु आप जणिज्जद, ताव णु सिस्स करेइ। 
अन्धाँ अन्ध कठाव तिम, वेर्ण वि कूब पडेइ ॥|२ ॥ 
णउ त॑ बाश्रहि गुरु कहइ, ण॒ुउ त॑ बुज्कइ सीस। 
सहजामिअ्र-रसु सअल जगु, कासु कहिज्जद कीस ॥| ३ ॥ 
जहि मण पवण णु संचरइ, रवि ससि णाह पवेस । 
तहिं बढ ! चित्त विसाम करु, सरहें कहिंड उएस ॥ ४ ॥ 


१. जब तक नव तढ़ित से युक्त श्यामल घाराघर बरसने न लगा 
तब तक मैंने यही जाना था कि मेरी म्ट॒ग़लोचनी [ प्रिया ] को शायद 
कोई निशिचर दरण किए जा रहा है । 

२. जब तक ञआरप न जानिए तब तक शिष्य मत कौजिए (बनाइये) 
अँधा अंधे को निकालने का प्रयत्न करे तों दोनो ही कृप में पड़ेंगे । 

३. वह वचन न तो गुरु कहता है ओर न शिष्य बूकता दै [ वह ] 
सहजाम्त-रस सकल जग में है; किससे कहें और कैसे | कहें ! ] 

४. जहाँ मन और पवन [भी_] संचार नहीं करते; रवि और शशि का 
भी प्रवेश नहीं है, हे मूढ़ चित्त, वहीं विश्वास, केरो । सरहने [यही] डप- 


देश कद्दा है । 
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आई शणु अंत ण मज्कमक णउ, णुउ भव णुउ शिब्बाण | 
एहु सो परममहास॒ह, णउ पर णउ अप्पाण ॥ ५ || 
विसअ्र-विसुद्द / णउ रमइ, केवल सुण्ण चरेइ | 
उड़ी बोहिश्र-काउ जिम, पलुटिश्र तह बि पडेइ ॥ ६ ॥ 
जत्त बि चित्तह विप्फुरइई, तत्त वि णाह सरूआअ। 
अर्ण तरंग कि अएण जलु, भव-सम ख-सम सरूअ || ७ ॥ 
सुश्ण॒दि संग म करहि तुह, जहि तहिँ सम चिन्तस्स । 
तिल-ठुस-मत्त वि सलल्‍लता, बेअरु करइ अवस्स | ८ ॥ 
अक्खर बाढ़ा सश्रल जगु, णाहि णिरक्खर कोइ । 
ताव से अकक्‍्खर घोलिया, जाव शिरक्‍्खर होइ ॥ ६ ॥ 


४. [इसका] न भादि है, न भध्य है, और न अंत है| इसका जन्म 
ओर निर्वाण भी नहीं है | यह वह परम महासुख है [जिसके लिए]न 
कोई पराया है ओर न अपना । 

६. जो विशुद्ध्‌ विषयों में नहीं रमता ओर केवल शून्य में विचरण 
करता है, वह बोहित [ जहाज ] के काग की तरह पत्नट कर वहीं 
पड़ता है । 

७. जहाँ चित्त में विस्‍्फुरण द्वोता है वहाँ स्वरूप नहीं है। क्‍या 
तरड् अन्य है और जल भअन्य है ! भव के समान ख ( शून्य ) कास्वरूप 
होता है। भ्रर्थात्‌ चंचल चित्त ओर आत्म-रूप में वही संबन्ध है जो 
तरज्ञ और जल में तथा भव ओर शुन्य में है। 

८. तुम शून्य का संग मत करो, बस जहाँ तहाँ समता का 
चिंतन करो; तित्न भर तुष मात्र की शहयता भी वेदना करती है । 
वेदना (१) व्यथा (२) अनुभूति (३) ज्ञान | 

8. सकल जग [अति] अक्षर से बाघित है | निरत्षर कोई नहीं है । 
इसलिए उतना ही अक्षर घालो जिससे निरत्वरता प्राप्त हो । 

झत्तर ८ कोरा शास्त्र ज्ञान । 
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घरहिं म थक्‍कु म जाहि वशे, जहि तहि मण परिआरण । 
सञ्नलु शिरिन्तर बोहि-ठित्र, कहि भव कहिं शणिब्बाण ॥१०॥ 
अददअ-चित्त-तरूअरह,_ गउठ तिहँवणे वित्थार। 

करुणा फुल्ली फल धरइ, णाउ परत्त उआर ॥ ११॥ 


कायहपा /दोहा कोष 


लोअह गब्ब समुब्बहइ, हउठ परमत्थे पवीण । 
कोटिह मज्के एक्कु जइ, होइ णिरंजण-लीण ॥ १२ ॥ 
आगम-वेअर-पुराणेही, परिड्आ माण वहन्ति । 
पकऋ-सिरीफले अलिअ्र जिम, बाहेरीआ भमन्ति ॥१३॥ 
सहजे णिश्वल जेण किञ्र, समरसे निश्र-मण राअ्र । 
सिद्धे सो पुण॒ तक्खणे, ण॒उ जरमरण॒ह स भाश्र ॥१४॥ 
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१०. न घर रहोन वन में जाओ। जडाँ तहाँ [रहकर] मन का 
परिज्ञान करो | सकल [त्रिघातओं में] निरन्तर [अ्रवच्छिन्न प्रवाह से] 
बोधि स्थिति है | [इसके बाहर] कहाँ जन्म है ओर कहाँ निर्वाण ! 

११. [योगियों के| अद्वय चित्त के तरवर का विस्तार त्रिभुवन में है ! 
[ डसमें | करुणा का फूल फल धारण करता है | [ इसके अतिरिक्त ] 
दूसरा डपकार नहीं है । 

६२. लोग गये करते हैं कि हम परमार्थ में प्रवीण हैं [ पर ] करोड़ों 
के बीच काई एक ही निरंजन-लीन होता है । 

१३. आगम, वेद, प्राण को ही [ सर्वेस्व ] मानकर पंडित जन 
उन्हें वहन करते दें जिस प्रकार पके हुए श्रीफल के बाहर ही भोरे घूमते 
रह जाते हैं ! 

१४. समरस में अपना मन अ्रनुरक्त करके जिन्होंने सहज में निश्चक्ष 
किया वह तत्लणात्‌ सिद्ध है ओर उसे जरा-मरण का भय नहीं । 


३२६ हदी के विकास में श्रपश्र श का योग 


एहु सो गिरिवर कहिश्र मईँ, एहु सो महसुह ठाव | 
एक्कु रञ्मणी सहज-खण, लब्भइ महसुह जाब ॥१५॥ 
जिम लोण विलिज्जइ पाणिएहि,तिम घरिणी लइ चित्त। 
समरस जाई तक्खणे, जइ पुणु ते सम खणखित्त ॥१६॥ 
देवसेन / साकयघम्म दोहा / 

ज॑ दिज्जह तं पाविश्रद, एठ ण॒वयण बिसुद्ध । 
गाइ पदरणइ खडभुसईं किण पयच्छइ दुद्ध ॥१७॥ 
काईँ बहुत्तई जंपिआरईं, ज॑ अप्परु॒ पडिकूलु । 
काईं मि परहु ण॒ तं करहि, एहु जु धम्मह मूलु ॥१८॥ 
सत्थसएण वियाणियहेँ धम्मु ण॒ चढर॒मणे वि। 
दिणयर सउ जइ उग्गमहइ, घूयडु अंघड तोबि ॥१६॥ 
खणिद्धण मणुयह कट्ठुडा, सज्जमि उण्णय दिंति। 

ह उत्तमपइ जोंडिया, जिय दोस वि गुण हँति ॥२०॥ 
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१९, मेंने कहा कि यद्दी वह गिरिवर है और यही वह महासुख का 
डॉव है । सद्दज क्षण की एक ही रजनी है जिससे मद्दासुख प्राप्त होता है । 

१६, जिस प्रकार पानी से लवण विल्लीन हो जाता है उसी प्रकार 
यदि [ ज्ञान रूपिणी | ग्रद्दिणी को लेकर चित्त को समरस [ भाव में ] 
ले जॉय तो उसी च्ण स नित्य समरस में श्रवस्थित हो जाय | 

१७,जो दिया जाता है वही प्राप्त दाता है यह वचन क्या विशुद्ध नहीं 
है? गाय को खली-भूसा खिलाया जाता द्वै तो क्या वह दूध नहीं देती ? 

१८, जहपना करने से क्‍या ? जो अपने प्रतिकूल ह्वो उसे दूसरों के 
प्रति कश्ी न करो | यही धमम का मूल है । 

१६. सकड़ों शास्त्रों को जान लेने पर भी [विपरीत ज्ञान वाल्ले के] 
सन पर धर्म नही चढ़ता । यदि सो दिनकर भी डग आये तो भी घुरघू 
के लिए अंधरा ही रहे । 

२०, निधन मनुष्य के कष्ट संयम में उन्नति देते हैं। उत्तमपद में 
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सत्त्‌ वि महुरईं उवसमइ, सयल वि जिय वसि हुंति । 
चाइ कवित्तें पोरिसईँ, पुरिसहु होइ ण कित्ति ॥२१॥ 
जोइन्दु / परमात्मप्रकाश-योगसार / 

जो जाया भाणग्गियए, कम्म-कलंक डहेवि। 
णिन्च-णिरंजणु-णाणमय, ते परमप्प  ण॒वेबि ॥२२॥ 
रूवि पयंगा सद्दि मय, गय फासहि खणासंति। 
ग्रलि-उल गंधहिं मच्छु रसि, किमि अणुराउ करंति ॥२३॥ 
देउल देड वि सत्थु गुरु, तित्थु वि वेउ वि कब्बु । 
वच्छु जु दीसे कुसुमियठ, इंधरु होसइ सब्दु ॥२४॥ 
पंच णायकु वसिकरहु, जेण होंति वसि अण्ण । 
मूल विणट्ठइ तरुवरहँ, अवसईं सुक्कहिं पर्ण ॥२५॥ 
उब्बस वसिया जो करइ, वसिया करइ जु सुण्णु । 
बलि किज्जजँ तसु जोश्यहिं , जासु ण॒ पाउ ण पुण्णु ॥|२६॥ 


जोड़े हुए दोष भी गुण हो जाते हैं । 

२१. शत्रु भी मधुरता से शांत हो जाता है भर सभी जीव वश में 
हो जाते हैं। त्याग कवित्व ओर पौरुष से ही पुरुष की कीतिं नहीं होती है । 

२२. जो ध्यानाग्नि से कम्कलंको को दृग्ध करके नित्य निरंजन 
ज्ञानमय हो गए हैं उन परमात्म को नमन करता हूँ । 

२३, रूप में पतंग, शब्द में सृग, स्पश में गज, रांघ में अलिकुल 
सथा रस में मत्स्य नष्ट होते हैं । [यह जानकर विवको जीव विषयों में] 
क्या अनुराग करते हैं । 

२४, देवल (देवकुल), देव (जिन दव) भी, शास्त्र, गुरु, तीथं भी 
चेद भी, काव्य, वृद्ध जो कुसुमित दिखाई पड़ता है वह सब इंघन द्ोगा । 
२२. पाँच [इंद्रियों| के नायक [सन] को वश में करो जिससे अन्य भी 
वश होते हैं | तरुवर का मूल नष्ट कर देने पर पर अवश्य सूखते हैं। 

२६. जो उद्बास (ऊजड़) में वास करता है तथा शून्य में रहता 


श्र्ध्य हिंदी के बिकास में श्रपश्न श का योग 


संता विसय जु॒परिहरइ, बलि किज्जँ हउँ तासु । 
सो ददवेण वि मुंडियड सीसु खडिल्लउ जासु ॥२७॥ 
बलि किउ माणुस जम्मडा देक्खंतहँ पर सारु। 
जइ उद्बब्भद तो कुहद, अह डज्मह तो छारु ॥२८॥। 
जेहउ मण विसयहूँ रमइ, तिमु जइ अप्प मुणेइद । 
जोइठ भणइ हो जोइयहु, लहु णिब्बाणु लहेइ ॥२६॥ 
जो जिण सो हठें सोजि हे, एहउ भाउ णिमंतु। 
मोक्‍्खह कारण जोश्या, अण्णु ण॒ तंतु ण मंतु ॥३०॥ 
सो सिउ-संकरु विण्हु सो, सो रुद्द वि सो बुद्ध । 
सो जिशु ईसरु बंभु सो, सो -अणुंत सो सिद्ध ॥३१॥ 


कंर>व-ज-क-कनननना पानतट कल +++मनन - “५५ ननती ५ अनन्त ज०&॥००पा मैजन-नकमननाओ जिन ीणा5 


और जिसके न पाप है न पुण्य, डस योगी की बलि जाता हूँ । 

२७. जो विथ्रमान विषयों को छोड़ देता है उसकी में बत्नि जाता 
हूँ । जिसका शिर खर्वाट (गंजा) है वह तो देव से दी मूढ़ा हुआ दै 
अर्थात्‌ वह मुंंडित (मेड़िया -- संन्यस्त) नहीं कष्टा जा सकता । 

२८. मनुष्य-जन्म की बलि जाता हूँ जो देखने में परम सार है । 
परंतु यदि भूमि में गाड़ दे तो सढ़ जाता है ओर जल्ना दें तो ज्षार हो 
जाता है ! 

२६. जिस प्रकार सन त्रिषयों में रमता, डसी प्रकार यदि आश्मा के 
जानने में रमण करे तो हे जोगीजनो, थोगी कद्दते हैं कि जीव शीघ्र ही 
निर्वाण पा जाय | 

३०. जो जिन हैं वह में हूँ, वही में हूँ---निर्भान्त होकर इसको 
भावना कर । दे जोगिनू , मोक्ष का कारण कोई अन्य तंत्र मंत्र नहों है । 

३१. वही शिव है, वही शंकर है, वही बिष्छु है, वही रुद्र है, वही 

है, वही जिन है, वही इंश्वर है, वही ब्रह्म (अह्या) है, वही अनंत 
है, और वही सिद्ध हे । 
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रामसिंह (पाहुड दोहा/ 
अक्खरडेहिजि गव्विया, कारणु ते ण मुणंति। 
वंस-विहत्था डोम जिम, परहत्थडा धुणंति ॥३२॥ 
बहुयईँ पढियई मूह पर, तालू सुक्‍कद जेण | 
एक्कुजि अक्खरु तं पढहु, सिवपुरि गम्मइ जेश | ३३॥ 
हउँ सुगुणी पिउ णिग्गुणुठ, णिल्लक्खणु णीसंगु । 
एकहि अंगि वसंतयहेँ , मिलिउण अगहि अंगु ॥ ३४ ॥ 
मृलु छुंडि जो डाल चडि, कहेँ तह जोयाभासि । 
चीरुण वुणणहँ जाइ बढ, विरु उद्टि यई' कपासि ॥ २५ |॥ 
छुह-दंसणु-घंघद पडिय, मणहूँ णु फिट्टिय भंति | 
एक्कु देउ छह भेउ किउ, तेण ण्‌ मोक्खहं ज॑ति | ३६ ॥ 
अब्दुर हमान /संदेश रासक/ 
जसु पव्रसंत ण॒ पवसिआआ, मुइअ विश्रोइ ण॒ जासु । 
लज्जिज्जउ संदेसडउ, दिंती पहिय पियासु | ३७ ॥ 
३२. जो अक्षर के कारण गव करते हैं वे कारण नहीं जानते । जैसे 
बॉस बिना डाोस परहत्था घुनता है । 
३३. मूढ़ तूने बहुत पढ़ा जिससे तालु सूखता है। एक ही वह 
अक्षर पढ़ो जिससे शिवपुरी पहुँचा जाता है | 
३४. मैं सगुणी हूँ भर प्रिय निगाणी निलंक्तण तथा निसंग । एक 
ही अंग में बसते हुए भी अंग से अंग नहीं मिला । 
३५. मूल छोड़ कर जो डाल पर चढ़ता है, डसके लिए योगाभ्यास 
कहाँ ! हे मढ़, बिना कपास झोटे चीर नहीं बुना जाता । 
३६. षट्‌ू दशन के घन्धे में पढ़कर मन की आंति नहीं टूटी । 
एक देव के छुः भेद किये । इसलिए मोज्ञ नहीं मिला ! 
३७. है पथिक, जिसके प्रवास करते प्रवास नहीं किया और न जिसके: 
वियोग में मरी ही, डस प्रिय को संदेश दती हुईं लज्जित हो रही हूँ । 


३० हिंदी के विकास में अपभ्र शा का योग 


लज्जवि पंथिय जइ रहउँ, हियउ न धरणुउठ जाइ । 
गाह पढिज्जसु इकक पिय, कर लेविणु मन्नाइ ॥ ३८ ॥ 
पिश्र-विरहानल-संतविञ्न, जइवच्चउ सुरलोइ । 
तुआ् छड्डिवि, हिय-अद्वियह, त॑ परिवाडि ण॒ होइ ॥| ३६ ॥ 
कंत जु तइ हिश्अ-यद्वियह, विरह विडंबइ काउ । 
सप्पुरिसह मरणाअहिउ, परपरिहव संताउ ॥ ४० ॥ 
गरुअउ परिहबु कि न सहठ, पइ पोरिस निलएण । 
जिहि अंगिहि तू विलसियउ, ते दद्घा विरहेश ॥ ४१ ॥ 
विरह परिग्गह छावडइ, पहराविउ निरवक्खि । 
तुद्दी देह ण॒ हउठ हियउठ, तुश्र संमाणिय पिक्खि ॥ ४२ ॥ 
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३८. हे पथिक, लज्जित हकर यदि रह्ठ जाऊं तो हृदय भी धारण 
नहीं किया जाता । प्रिय के सम्मुख एक गाथा पढ़ना ओर हाथ पकड़ कर 
मना लेना । 

३६. प्रिय के विरह्द के अनल में संतापित होतो हुई में यांद हृदय में 
स्थित तुमको छोड़कर सुरलोक चली जाऊं तो भी डचवित नहो। 

४०. हे कंत, यदि हृदय में तुम्द्वारे रहते हुए भी बिरह काया की 
'बिडंवना करता है (कष्ट देता है) [तो तुम्हारे लिए लज्जा की बात है] 
सत्पुरुषों के लिए शज्नु प्र द्वारा परिभव का संताप मरण से भी अधिक 
ड्ोता है | 

४१" तुम्दारे जेसे पोरुष के निज्ञय के रहते हुए यह कठोर परिभव केपघे 
न सहूँ ! जिन अंगा के साथ तुसने विज्लास किया वे विरद्द से दग्ध हो 
रहे हैं। क्‍ 

४२. विरष्ट के परिप्रह (सौन्‍्य दल झादि) ने छावड़ी (शरीर) पर 
निरपेश् भाव स (भनदेखे ही) प्रहार कर दिया [जिसस] देह तो हूट गई 
परन्तु तुमसे संम्रानित (युक्त) देख कर हृदय घायल्ञ नहीं हुआा । 
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मह णु समत्यिम विरह्‌ सठ, ता अच्छुठं विलवंति | 
पाली रूआ पमाण पर, धण सामिहि घुम्मंति ॥४३॥ 
संदेसडउ सवित्थरठ, पर मइ कहरु न जाइ। 
जो कालंगुलि मेदडउ, सो बाहडी समाइ ॥४४॥ 
सुनारह जिम मह हियउठ, पिय-उक्किंख करेइ | 
विरह-हयासि दहेवि करि, आसाजलि सिंचेइ ॥४५॥ 
जामिणि जं वयणिज्ञ तुञ्र, त॑ तिहयणि शणहु माइ । 
टुक्खिहि होइ चउग्गणी, मिज्जइ सुहसंगाइ ॥४६॥ 
सोमग्रभ (कुमारपाल-प्रतिबोध) 
माणि परणुद्ुइ जद न तणु, तो देसडा चइज्ज। 
मा दज्जन-कर-पल्‍्लविहि , दंसिज्जंतु भमिज्ज ॥४७॥ 
वेस विसिद्वद वारिश्ररन, जइ वि मणोहर-गत्त । 
गंगाजल-पक्खालिअ्रवि, सुणिहि कि होइ पवित्त ॥४८॥ 


४३. विरद्द के साथ [संघष करने में] मेरा सामर्थ्य नहीं है। इसी से 
विलाप करती रहती हूँ । क्योंकि गोपालों का रुदन हो प्रभाण है; घन्या 
स्वामी से दी घुमाई जाती है, [भ्रन्य से नहीं] । 

४४. संदेशा .सविस्तर है पर मुझसे कद्दा नहीं जाता | जो 
कनगुरिया की मूँदरी थी वह बोाँद्द में समा जाती है । 

४९. मेरे हृदय को प्रिय सुनार की भाँति उत्कांज्ित करता है; विरह 
के हुताशन में जलाकर आशा जल से सींचता है। 

४६. दे यामिनि, तुम्दारी जो वचनीयता (निंदावाक्य) है वह 
त्रिभुवन में [भी] नहीं अ्रेंटती । दुःख में तो [तुम] चौगुनी हो जारी है 
पर सुखसंग में क्षीण हा जाती हो । 

४७' म्रान नष्ट होने पर यदि तन नहों तो देश [ अ्रवश्य | ध्योग 
दीजिए । दुजन के कर-परलवों से दिखलाए जाते हुए भत घूमिए | 

४८. वेशशिश्टे अथवा विशिश्वेश्याओं को वारण कीजिए, भले ही वे 
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रिद्धि विहूणह माशुसह न कुणइ कुबि संमाणु । 
सउठणिहि मुच्चठउ फल रहिउ तरुवरु इत्थु पमाणु ॥४६॥ 
हियडा संकुडि मिरिय जिम, इंदिय-पसरूु निवारि। 
जित्तिउ पुज्जइ पंगुरणु तित्तिउ पाउ पसारि ॥५०॥ 
निम्मल-मुत्तिश्र-हार मिसि, रइय चडठक्कि पहिद्ठ । 
पढम॒ पविट्ठहु हिय तुसु, पच्छा भवरणि पविट्ठ ॥५२१॥ 
पिउ हउ॑ थक्किय सयलु दिंशु तृह विहगग्गि किलंत | 
थोडइ जलि जिम मच्छुलिय तलल्‍लोविल्लि करंत ॥५२॥ 
मई जाणिउं पिय विरहियह, कवि धर होइ वियालि | 
णुवर मयंकु वि तिह तवइ जिह दिशणुयरु खयकालि ॥५३॥ 
मरगय वन्नह पियह उरि पिय चंपय-पह देह। 
कसवद्ृइ  दिल्लिय सहइई नाइ सुवन्नद रेह ॥५४॥ 
मनोहर गान्न की हों। गंगाजल में प्रच्ालित कुतिया क्‍या पवित्र हो 
जाती है ! 
४६. ऋद्धि-विहीन मनुष्यों का कोई भी सम्मान नहीं करता | पत्षियाँ 
द्वारा छोड़ा हुआ फलरहित तरुवर इसका प्रमाण है । 
४०. हृदय स्ग की तरद्द इन्द्रियों का प्रसार निवारण कर सिकुड़ों । 
प्रावरण (चादर) जितना पूरा पड़े उतना ही पाँव फेलाओो । 
४१, निर्मल मोती के हार के मिस (बहाने) प्रहष्ट चतुप्क (चौक) 
रचित है | पहले उसके हृदय में पेठों, पीछे भवन में प्रवेश करो । 
५४२ प्रिय, तुम्हारी विहापि में सारे दिन किलकती हुई में थक गईं 
जैसे थोड़े जल में छुटपटाती हुईं मछुली 
९३. प्रिय, मेंने समझा कि विरहिणियां को विकाल (संध्या) में कुछ 
सहारा ट्वोगा, पर यह चन्द्रमा वेस ही तप रहा है जैसे क्षय (प्रक्नय) 
काल में दिनकर | 
९४. मरकत वर्णा वाले प्रिय के हृदय पर चंपक-प्रभा की देह वाली 
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चूडठ चुन्नी होइसइ मुद्धि कवोलि निहत्त । 
सासानलिण_ ;कलक्कियठ वाह-सलिल-संसित्त, ॥२५॥ 
अम्हे थोडा रिउ वहुआ इउठ कायर चिंतंति। 
मुद्धि निहालहि गयणयलु कइ उज्जोउ करंति ।५६॥ 
ग्रबंध-चिंता मणि 
भोली ठुद्बबि किन म॒उ, कि हूउ न छारह पजु। 
हिए्डइ दोरी दोरियड, जिम मंकडु तिम मुंजु ॥५७॥ 
चित्ति विसाउ न चिंतियइ, रयणायर गुण-पंज । 
जिम जिम वायइ विहिपडहु, तिम नचिजइ मुंज ॥५८॥ 
सायरु षाई लंक गढ़, गठवइ दसशिरु राउ। 
भग्ग षघइ सो भंजि गठ, मुंज म करसि विसाउ ॥५६॥ 


प्रिया [वैसो ही सुशोमित हो रहद्दी है ] जेप्ती कप्तौटी पर दी हुई सुवण' 
को रेखा सुशोभित होती है। 

४९. मुग्धा के कपोल पर श्ार्थों की आग से संतप्त और वाष्प 
सलिल से युक्त होकर चूड़ियाँ चुन्नी ( चू्-विचूण ) हो जायेंगी । 

५६९. इम थोड़े हैं और शत्रु बहुत हैं यह कायर ही साचते हैं । 
हे मुग्धे ! दखो, गगन तल को कितने जन प्रकाशित करते हैं । 

४७. यह म॒ंज जो इस प्रकार रस्सी में बँघा हुआ मकंट की तरह 
घुमाया जा रहा दै वद [वचपन में ही] झोली के टूट जाने से [गिरकर] 
क्यों न मर गया या झाग में जलकर राख क्यो न हो गया। " 

४८. हे रत्लाकर की तरह गुण-प्‌ज मंज! चित्त में [इसप्रकार] विषाद 
मत करो, क्योंकि जिस प्रकार विधाता का पटट्ट (ढाल) बज्ञाता है डसी 
प्रकार मनुष्य को नाचना पढ़ता है। 

५६. खाई रवय' सागर था, गढ़ छांका जेसा था ओर गढ़ का 
मालिक स्वयं दुस शिरवाला रावण था फिर भी भार क्षय होने पर 
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गय गय रह गय तुरय गय, पायक्डानि भिच्च | 
सग्गड्रिय करि. मंतणउँ, मुहँता रुद्दाइच्च ॥६०॥॥ 
भोली मुन्धि मा गव्बु करि, पिक्खिवि पडुरूवाईं | 
चउदह-सइ छहुत्तरईँ, मुंजह गयह गयाईं ॥६१॥ 
च्यारि बइल्‍ला धेनु दइ, मिट्ठा बुल्ली नारि। 
काहुँ मुंज कुडंवियाहँ गयवर बज्मइ वारि॥ ६२॥ 
जा मति पच्छुह सम्पज्जइ, सा मति पहिली होइ । 
मुंज भणइ मुणालवइ, विघन न बेढइ कोइ ॥ ६३ ॥ 
सऊठ चित्तह .सट्ठी मणह, बत्तीसडा हियांह। 
अम्मी ते नर ढड्ढसी जे बीससईं तियांह ॥ ६४ ॥ 


भप्त हो गया। हे मुंज, विषाद मत करो | 

६०. गज गए, रथ गए, तुरग गए, पायक ओर *“दृत्य भी चले गए। 
महता (महामात्य) रूद्गात्यि भी स्वर्ग में बेठा आमंत्रण दे रहा है, अथवा 
हे रुद्गादित्य मेहता, स्वरग-स्थित होते हुए भी मंत्रणा दो । | 

६१. हे भोली मुग्धे, हन छोटे से पाड़ों (मेंस के बच्चों को देखकर 
गव न करो । मुज के तो चौदह सौ और छिद्ृतत्तर हाथी थे, पर वे भी 
चले गये । 

६२. जिसके घर चार बेल हैं दो गायें हैं, ओर मीठा बोलने वाली 
सी हो, उस कुटुम्बो (किसान) को अपने घर पर हाथी बाँधने की क्‍या 
जरूरत हे ! 

६३. मुज कद्दता हे कि हे मुणालवती ! जो बुद्धि पीछे उत्पन्न 
होती है, वह अगर पहले ही हो जाय तो कोई बिन्च आकर घेर नहीं 
सकता । 

६४. सौ चित्त, साठ मन भौर बत्तीस हृदयों वाली स्त्रियों प्र जो 
मनुष्य विश्वास करते हैं वे दर्घ होते हैं (अथवा, वे सूख हैं)। 
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उग्या ताविउ जिहि न किउ, लक्खठ भण॒इ तिघड़ । 
गणिया लब्भद दीहडा, के दह अहवा अडट्ट ॥ ६५ ॥ 
कवणिहिं विरहकरालिअईं उड्डावियठ वराउ। 
सहि अच्चब्भुव दिद्ठु मईं कंठि विलुल्लइ काउ ॥ ६६ ॥ 
एहु जम्मु नग्गहं गियठ भड-सिरि खग्गु न भग्गु। 
तिक्‍्खाँ तुरिय न माणिया गोरी गलि न लग्गु ॥ ६७ ॥ 
भोय एहु गलि कंठलउ, भण केहउ पडिहाइ । 
उरि लच्छिहि मुहि सरसतिहि सीम निबद्वी काइ ॥ ६७ ॥ 
माणशुसडा दस दस दसा सुणियइ लोय-पसिद्दध । 
मह कन्तह इक्क ज दसा अबरि ते चोरहिं लिद्र ॥ ६६ ॥ 


६५. डगे हुए [सूय ] ने जो प्रताप नहीं बताया तो हे लाखा, वह 
दिन निकृष्ट कहा जाता है । गिनती करने से तो आ्राठ कि दस दिन मिल 
सकते हैं । 

६६. पति के पिरह से कराल बनी हुई किसी ख्री ने डस बेचारे 
कौवे को डड़ाया तो बड़ा आ्राश्चय॑ मैंने, हे सखि, यह देखा कि बह काक 
डसके कंठ में लटक रहा है। 

['काक' पर श्लेष । कंठ के काक द्वारा देह को ज्ञीणता का संकेत) 

६७. यह जन्म नागा (व्यर्थ) गया; भट के घिर पर खज़ भग्न नहीं 
किया न तीखे घोड़े पर सवारी की ओर न गोरी को गले ही लगाया | 

६४८. भोज, कट्टो इसके गले में कंठा कैसा प्रतीत होता है । उर में 
लच्मी और मुंद्द में सरस्वती की क्‍या सीसा बाँध दी गई है। 

६६, सनुष्य की दस दशाये लोक में प्रसिद्ध सुनी जाती हैं । परन्तु 
मेरे पति की एक ही दशा है भोर तो चोरों ने ले ली ! 

७०. या तो स्वयं अपने ही प्रभु हों या प्रभु को अपने हाथ में 

करे । काये करने वाले मनुःर के लिए तीसरा माग नहीं है। पा भे वीजड 
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आपसणपइ प्रभु होइयइ कह प्रभ॒ कीजइ हृत्थि। 
काजु करेवा मारुसह तीजउ मागु न अत्थि ॥ ७० ॥ 
महिवीदह सचराचरह जिशि सिरि दिन्हापाय । 
तसु अत्थमणु दिशेसरह होउत होठ चिराय ॥ ७१ ॥ 
हेमचंद्र (आक्ृवन्याकरण/ 
टोल्ला मई वुहँ वारिया मा कुरु दीहा माणु । 
निदरए गमिही रत्तडी दडवड होइ विहार ॥ ७२॥ 
बिद्वीएू मईँ भणिय तुहं मा कुरु बह्ी दिद्ठि। 
पुत्ति सकर्णी भल्लि जिव मारइ हियइ पइढ्ठि ॥ ७३ ॥ 
एड ति घोडा एह थलि एड्ट ति निसिआ खग्ग। 
एत्थु मणीसिम जाणिश्रदह जो नवि वालइ वग्ग ॥ ७४ ॥ 
अगलिथ-नेह-निवद्गाहँ जोअणु-लक्खु वि जाउ। 
वरिस-सएश विजो मिलइ सहि सोक्खहं सो ठाउ ॥ ७५ ॥ 


७१. सचराचर महीपीठ के पर पर जिस सूथय ने अपने पाद 
(किरण) डढाज्ले डस दिनेश्वर का अस्त हो जाता है। होनी होकर रहती 
है। पा. भे---होइ तु । ह 

७२. है दुल्हा, मेंने तुम्हें बरजा कि दीघे मान मत कर | रात नींद 
में ही बत्ती जायगी ओर झूटपट विह्ाान हो जायगा । 

७३. हे बिटिया, मेंने तुकसे कहा था कि दृष्टि बॉडी मत कर । हे 
'पुत्रि, वह अनीदार बच्ची की तरह हृदय में प्रविष्ट होकर मारती है । 

७४. येघे घोड़े हैं, यह वह स्थली है, ये वे निशित (पैने) खज् 
हैं। यहाँ यदि [घोड़े की| बाग न मोड़े तो मनुसाई (पौरुष) जानिए । 

७३१. अग़लित नेह में निबटे (पके) हुए [लोग] लाखों योजन 
भी जाएँ और सौ वर्ष में भी यदि मिलें तो दे सखि, सौख्य (सेन्नी) का 
स्थान वही रहता दै । 
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अड्डृहिं श्रह् न मिलिउ हलि अ्रहरे अहरु न पत्त | 
'पिश्न जोश्रन्तिहे मुह-कमलु एम्बइ सुरठ समस ॥ ७६ ॥ 
जे महू दिश्णा दिश्रतडा दइएँ पवसन्तेण। 
ताणे गरणन्तिए. अंगुलिउ जज्जरिआ्राउ नहेण || ७७ ॥ 
सायरु उप्परि तशु धरइ तलि घल्लइ रबणाई। 
सामि सुभिच्चु वि परिहरइ संभाणेइ खलाई।॥ ७८ ॥ 
गुणहि न संपइ कित्ति पर फल लिहिआ भंजति। 
केसरि न लहइ बोडिअवबि गय लक्खेहिं घेप्पन्ति || ७६ ॥ 
बच्छुहे गएहद फलईँ जणु कडु-पललव वज्जेइ | 
तो वि महददुम सुअरण जिब ते उच्छंगि धरेइ ॥ ८० ॥ 

७६. ह सखि, प्रंगों से अंग नहीं मिला ; श्रघर से अधर प्राप्त 
नहीं हुआ ; प्रिय का सुख-काल देखते-देखते यो ही सुरत समाप्त हो गया। 

७७, प्रवास करते हुए श्रिय ने मुझे जो दिन दिए थे उन्हें गिनते 
हुए मेरी अंगुद्षियों मल से जजरित हो गई । 

७८. सागर तिनके को [जल के] ऊपर घरता (रखता) है ओर 
रनों को तत्न में डाल देता है । स्वामी सुन्व॒त्य को भी छोड़ देता है और 
खल्लों का सम्मान करता है । 

७६. गुर्णां से सम्पत्ति नहीं, परन्तु कीर्ति [मिलती हैं] ; फल तो 
जिखे हुए ही भोगते हैं । सिंह का मूल्य एक कोड़ी भी नहीं मिलता, गज 
लाखों में खरीदे जाते हैं । 

८०. लोग वृक्ष से फलो को ग्रह करते हैं भोर कट्टु पहलवो को 
को छोड़ देते हैं ; तो भी महान ब्रुम सब्जन की तरह उन्हें डससंग (गोद) 
में धारण किए रहता दे । 

८१. ऊँची उड़ान क्रेकर. गिरा हुआ खल अपने ही जनो को मारता है, 
जैसेगिरि-४ गा से गिरी हुईं शिज्षा भ्रन्य [शिलाभ्रो]को मी चूँर करती है। | 

२२ 


३१८ हिंदी के विकास में अ्रपश्रंश का योग 


दूरडणूँ पडिउ खलु अप्पणु॒ जणु मारेइ। 

जिह गिरि-सिंगहुं पडिअ सिल अन्न, वि चूरु करेइ ॥ ८१॥ 

जो गुण गोवइ अप्पणा पयडा करइ परस्सु। 

तसु हउँ कलि-जुगि दल्‍लहहो बलि किज्जउं सुअ्ण रसु ॥ ८२ ॥ 

तणहँ तइज्जी भंगि नवि ते' अवड-यडि वसंति। 

अह जशु लग्गिवि उत्तरदइ अह सह सई मज्जंति ॥ ८र३े॥ 

दइवु घडावइ वरणि तरुहु सठशिहँ पक्‍क फलाईं | 

सो वरि सुक्बु पदट्र णवि कश्णहि खल-वयणाईं।| ८४ ॥ 

धवलु विसूरइ सामिश्रहो, गरुआ भर पिक्खेवि । 

हउँ कि न जुत्तउं दहूँ दिसिहिं खण्डई दोसिणि करेवि ॥ ८५॥ 

गिरिहे सिलायलु तरुहे फल घेप्पइ नीसावन्न | 

घरु मेल्लेप्पिरु माणुसहं तोवि न रुच्चइ रन्‍नु ॥ ८६ ॥ 
८२. जो अपना गुण गोवे (छिपाए) श्र पराये का [गुण] प्रकट: 
करे, कलियुग में दुलंभ उस सज्जन पर में बलि जाऊँ। 

८३. तृणां की तीसरी भंगी (दशा) नहीं है : वे अ्रवट तट में बसते 

हैं। या तो लोग उनसे लगकर (उनको पकड़कर) [पार] उतरत हैं या. 
वे डनके साथ स्वयं डूब जाते हैं । 


८४. दैव वन में शकुनियों (पत्तियों) के लिए तरुओं के पके फल 
गढ़ता है। [ उनके सेवन का] वह सुख उत्तम है, लेकिन कानों में खो 
के बचनों का पे८ना नहीं । 


८५. स्वामी के गुरु भार को देखकर धवल [बेल] विसूरता है कि. 
मैं ही दो खयडढ करके दोनां झोर क्‍यों नहीं जोत दिया जाता । 

८६. पहाड़ों से शिलातल [ओर] तरुझं से फल निःसामान्य 
(बिना भेद-भाव के) प्राप्त दंत हैं ; तो भी मनुष्यों को न्वर धीड़करः 
अरणय नहीं रुचता । 
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तरुइं वि वक्‍कलु फल मुणिवि परिहणु असर लहन्ति। 
सामिहूं एत्तिउ अग्गलर्ड आयरु भिच्चु णहंति ॥ ८७॥ 
अम्गिएँ उरहठ होइ जग्रु वाएँ सीअलु तेव । 

जो पुणु अग्गिं सीअला तसु उण्हतरु केवें ॥ ८८ ॥ 
विप्पिग्न-आ्रारठ जइ वि पिउ तो वि तं आशणहि अज्जु । 
अग्गिण दड्ढा जइवि घरु तो ते अग्गिं कज्जु ॥ ८६ ॥ 
जिवें जिवें वर्किम लोअ्रण॒हं शिरु सामलि सिक्‍्खेइ । 

तिव तिव॑ वन्‍्महु निञ्रय-सर खर-पत्थरि तिक्खेइ ॥ ६० ॥ 
संगर- सएहि जु वरिणअइ देक्खु अम्हारा कंतु । 
अइमत्तह॑ चत्तंकुस॒हं गय कुम्भ दारनतु ॥६१॥ 
भलला हुआ जु मारिश्रा बहिणि महारा कंतु। 
लज्जेज्ज॑ंतु वयंसिअ्रहु जइ भग्गा घर एंव ॥६२॥ 


शकिक- ५००० +रक-+पनली विनय कनकननटक ८ के विजन | 


८७. तरुथों से वरकज और फल [के रूप में| परिधान और अशन 
(भोजन) तो मुनि भी पाते हैं ; स्वाप्तियां से र्ृत्य आदर भी पाते हैं-- 
इतनी अधिकता है । 

८८, अग्नि से जगत्‌ उष्ण होता है भर उसी प्रकार वायु से 
शीतत्ष । पर जो अग्नि से शोतत्न हो उसझी डष्णता केसे हो ? 

८६. प्रिय यद्यपि अ्रश्रिय-कारक है तो भी आज डसे ला | आग 
से यथपि घर जलञ्ज जाता दै तो भी डस आग से काज है| (काम पढ़ता 
ड्ो है) । 

६०. उज्यों-ञ्यों श्यामा (पोड़शी) अधिकाधिक क्ोचनों को बंकिमा 
सीखती है र्यां त्यों मन्‍्मथ अपने शरों को खरे पत्थर पर तीखा करता है। 

३9. जो सेकढ़ों युद्धों में बलाना जाता है डस भति मत्त त्यक्तांकंश- 
अर्जो के कुम्भस्थव्नों को विद्दी करने वात्ने मेरे कंत को देखो | 

३२. ६ बद्धिन, भक्षा हुआ जो मेरा कंत मारा गया । यदि भागा 
छुआ घर आता तो में वयस्याओों (सखियो) में ल़जातो । 


३४० हिंदी के विकांस में श्रपश्र शा का योग 


वायस उड्डावंतिश्रण पिउ ठिड्गअु सहस स्ति। 
अद्धा वलया महिहि गय श्रद्धा फुट्ट तड त्ति ॥६३॥ 
कमलई मेललवि अ्लि-ठउलइईं करि-गण्डाईँ महंँति। 
असुलहमेच्छुण जाहँ भलि ते ण- वि दूर गणंति ॥६४ 
भग्गउँ देक्खिवि निश्रय-बलु बलु पसरिश्रँ परस्सु । 
उम्मिल्ृह सहि-रेह जिंवें करि करवालु पियस्सु ॥६५॥ 
जइ तहे तुद्डड नेहडा मईं सहूँ न वि तिल-तार | 
तं॑ किहे बंकेहिं लोग्रगेहिं जोइजउं सय-वार ॥६६॥ 
जहि कप्पिज्जद सरिण सरु छिजइ खग्गिण खग्गुण । 
तहि. तेहइ भड-घड-निवहि कंतु पयासइ नग्गु ॥६७॥ 


8३. वायस डड़ाती हुई [प्रिया] ने सहसा श्रिय को देखा; [ देखते - 
ही) डसके भ्राधे वलय पृथ्वी पर गिरे और आधे तढ़ तड़ टूट गए | 

(बिरह-जनित कृशता के कारण कुछ चूड़ियां ढीली होकर गिर पड़ीं 

लेकिन पति के देखने की खुशी में सहसा वह इतनी मोटी हो गई 

कि बाकी चूड़ियां टूट गड्ढे । ) 

&४. कमलों को छोड़कर भोरे हाथियों के कुभ-स्थलों की इच्छा 
करते हैं । जिन्हें दुलंभ की इच्छा भलो लगती है व दूरी नहीं गिनते | 

8१. अपनी सेना को भगाते हुए तथा शत्र की सेना को बढ़ते हुए 
देखकर मेरे प्रिय के हाथों में करवाल शशि-लेखा की तरह चमक 
डठती है। 

8४६. यदि उसका स्नेह टूट गया है ओर मेरे साथ तिल-तार (दृष्टि 
मेल) नहीं है, तो में बॉके लोचनों द्वारा सकड़ों बार क्यों देखा जाता हूँ। 

६७. जहाँ शर से शर काटा जा रहा है शोर खड़ से खड़ा दिल्न हो 

हा है, वहाँ भरयों की घटा के वेसे समूह में मेरा कंत साश प्रकाशित 


करता दे । 


. अपश्र श प्र-संग्रह २४१ 


हियडा फुष्टि तड॒ त्ति करि. कालक्खेवें काइईं। 

देक्खउँ हय-विहि कहि ठवइ पई विशु टक्ख-सयाईं ॥६८॥ 
कन्तु महारठ हक्लि सहिए निच्छुईं रूसइ जासु। 
अत्थिहिं सत्यिहि . हत्थिहिं वि ठाउ वि फेडर तासु ॥६६॥ 
जीविउ कासु न बलल्‍लहउं घणु पु कासु न इट्ठु। 
दोण्णि विश्रवसर-निवडिआइं तिश-सम गणइ विसिट्ठु ॥१००॥ 
एह कुमारी एहो नरु एहु मणोरह-ठाणु । 

एहउे बढ चिन्तन्ताहं पच्छुइ होइ विहाणु ॥१०१॥ 
जइ पुच्छेह घर वडड़ाई तो बड़ा घर होइ। 
विहलिञअ-जण-अब्भुद्धर्णु॒ कंतु कुडीरइ जोइ ॥१०२॥ 
आयई लोअहो लोअ्रणईं जाई सरईं न भंति। 
अप्पिए, दिद्वर मउलिअरहिं पिएः दिद्वश विहसंति ॥१०३ 

&८. हैं हृदय, तढ़क कर फट जा । काल च्ेप ( देर ) करने से क्या 
लधाभ] ? फिर देखे कि यह हतविधि (सुझ्ला विधाता) इन संकड़ों दुखो 
को तेरे बिना कहाँ रखता है ! 

28. हे सखी, इमारा कंत निश्चय करके जिक्षसे रुष्ट हंता है उसके 
ढाँव तक को अस्त्रों, शब्म्रों भौर हाथों सं भी तोड़ फोढ़ देता हे । 

4००, जीवन किसे प्यारा नहीं ? घन किसे दृष्ट नहीं ? [किन्तु | अवसर 
का पढ़ने पर विशिष्ट [पुरुष] दोनों को ही तृण-सम गिनता है । 

१०१, “यह कुमारो है, यद्द नर है, यद्द मनोरथों का स्थान है ।? 
ऐपे सोचते-सोचते अंत में मू्खों का विह्ान इ्टो जाता है। 

१०२. यदि बड़े घरों को पूछते हो तो बढ़े घर वे रद्दे । किन्तु 
विज्ञज्ञित (दुखी) जनो का उद्दार करने वाले [मेरे] कंत को [इस] कुटीर 
में देखो । 

१०३. लोगों के ये क्षोचन जाति-स्मर (पूव जन्म को याद करने वाले) 
हैं, इसमें आान्ति नहीं; क्योंकि थे अग्रिय को देखकर मुकुलित (बंद) दो 
जातें हैं ओर प्रिय को देखकर विहवंसने क्वगते हैं । 
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साहुबि लोड तडप्फडइवडुत्तणहो तशेण । 
 वहुप्पशु पारि पाविश्रर हत्थिं मोक्कलडेण ॥१०४॥ 

सुपुरिस कंगुहे अशुहरहिं भण कज्जें कवणेण। 

जिवँ जिवँँ बडुत्तणु लह॒हिं तिवेंतिवँ नवाहिं सिरेण ॥१०५॥ 

जइ ससणेही तो मुझझ अह जीवइ निन्‍नेह। 

विहिं वि पयारे हिं गइअ धणु किं गजहिं खले मेह ॥१०६॥ 

भमर न रुणऊुणि रण्ण्डश सा दिसि जोइ म रोइ । 

सा मालइ देसंतरिश्र जसु तुद्दँ मरहि विश्रोई ॥१०७॥ 

पईं मई बेहिं वि रणु-गयहिं को जयसिरि तककेइ ! 

केसहिं लेप्पिम़ु जम-घरिणि भण सुहु को थक्‍्केइ ॥१०८॥ 


... १०४, सभी लोग बहुप्पन के सिए तढ़फड़ाते हैं, पर बढ़प्पन मुक्त ' 
हाथ ( ओदाय ) से मिलता है। 


१०१. कहा, किस प्रयोजन से सुपुरुष कंगु द ( धान-विशेष ) का 
अनुसरण करते हैं ? ज्यों ज्यों वे बढ़प्पन पाते हैं त्यो-स्यों शिर से झुकते 
जाते हैं । * 


१०६. यदि वह सरनेही है तो मर गई; अथवा यदि जीवित है तो 


निःस्नेह है। धनन्‍्या दोनों ड्डी प्रकार से गई; हे खल मेघ, अब क्यों 
गरजते हां ! ्ि 


१०७, है असर, अरणय में रुनकुन मत कर और उस ओर देखकर 
मत रो। वह मात्रती देशांतरित हो गई जिसके वियोग में तू मर 
रहा है । ््ि 

१०८. तेरे ओर मेरे दोनां के रण में जाने पर जंयश्नी को कौन ताक 
सकता है ? यम को घरनी को केशों से पकड़कर, कद्दो, कौन सुख से रह 
सकता है द 
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'पईं मेल्लन्तिहे महु मरणु मह मेल्लन्तहो तुज्कु । 
सारस जसु जो वेग्गला सो वि कृदन्तहों सज्कु ॥१०६॥ 
तुम्हे्दि अम्देहिं ज॑ कियउ॑ दिद्॒र्ड बहुआ-जणेण | 
तं॑ तेबडुड समर-भरु निज्जज एक्क खणेण ॥११०॥ 
तड गुण-संपइई वुज्क मदि तुप्न अणशुत्तर खंति। 
जइ उप्पतिं अन्न जण महि-मंडलि सिक्‍्खन्ति ॥१११॥ 
अम्बगु लाइवि जे गया पहिञ्र पराया के वि। 
अवस न सुश्रहि सुहच्छिअहि जिव अम्दरई तिवँ ते वि॥११२॥ 
महु कंतहो बे दोसडा हेललि म भंखहि आलु। 
देन्तहों हडठं॑ पर उच्बरिश्रि जुज्मंततो करवालु ॥११३॥ 
'जइ॒ भग्गा पारक्कडा तो सहि मज्कु पिएण | 
अह भग्गा अम्हहं॑ तणा तो तें मारिश्रडेण ॥११४॥ 


१०३, तुझे छोड़ते हुए मेरा मरण है श्रोर मुझे छोड़ते हुए तेरा । 
सारस के समान जो दूर रहेगा वह कृतान्त ( यम्र ) का साध्य होगा | 

११०, तुमने हमने जो किया डस॑ बहुत जना ने दखा | वह उतना 
बढ़ा समर एक ही छण में जीत लिया गया | 

१११. काश, तुम्हारी गुण-सम्पति, तुम्हारी मति और. शुर्द्वारी 
अनुत्तर ( लाजवाब ) ज्ञत्रा को महिम डल में जन्म लेकर अन्य भी 
सीख लेते ! 

११२. अपनापन लगाकर जो कोई परथिक पराये की तरद्द 'चल्े गए 
थे भी अवश्य ही सुख-शय्या पर न सोते होंगे, जैसे दम हैं वेसे वे भी । 

११३. मेरे कंत के दो दोष हैं, हे सखी मूठ मत बोक़ । दान देते 
हुए केवल में डबरी ( बची ) हूँ भ्रौर जूमते हुए करवाल । 

११४. हे सखी, यदि शत्र भागे हैं तो मेरे प्रिय से, और यदि 
हमारे [ लोग ] भागे हैं तो डसके मारे जाने से । 


३४४ हिंदी के विकास में आपक्ष श का योग 


बप्पीहा पिउ पिठ भणषि कित्तउऊ रुअहि हयास । 
तुद्द जलि महू पुएु वललहइ बिहँ वि न पूरिश्ष आस ॥११५॥ 
बप्पीहा कईँ बोल्लिएण निगर्धिण वार इ वार। 

" सायरि भरिश्रइ विमल-जलि लहहि न एक्कइ धार ॥११६॥' 
आयहिं जम्महि अन्नहिं वि गोरि सु दिज्जहि कंतु । 
गय मत्तहें चत्तंकुसह जो अब्भिडर  हसंतु ॥११७॥ 
बलि-अब्भत्थणि महु-महणु॒ लहुईहुआ सोइ। 
जइ इच्छुहु वड्डत्तणुउं देह म मग्गहु कोइ ॥११८॥ 
विहि विशडउ पीडंतु गह म॑ धरणि करहिं विसाउ। 
संपद कडूढउं वेस जिवें छुडु अग्यश ववसाउ ॥११६॥ 
खग्ग-विसाहिउ जहिं लहहुँ पिय तहिं देखाहिं जाहेँ । 
रण-ट्ब्भिक्खें भग्गाईं विशु जुज्मों न वलाहुँ ॥१२०॥ 


११९. है पपीह्ठा, पी-पी बोलकर हताश कितना रोएगा ? तुम्हारी 
जल में ( जक्ष के विषय में ) भोर मेरी वत्लभ में ( बल्लम के विषय 
में )--दोवों की झाशा पूरी न होगी । | 

११६. हे पपीहा ! हे निदुय ! बारंबार बोलने से कया [ ज्ञाभ ] 
विम॒ल जल्न से सागर के मरने पर भी तू एक भी धार न पायेगा । 

4१७. हे गोरी, इस जन्म में और दूसरे जन्म्र मे भी वह कंत' 
दीजिए जा मतवाले ओर त्यक्तांकुश ( निरंकुश ) गार्जो से हँसता हुआा' 
आा भिद्दे । 

११८. बलि की अ्रभ्यथना करने स्त वे म्घु-सथन ( विष्णु ) भी लघु 
हो गए | यदि रदुप्पन चाहते हा तो दो, किसी से माँगो मत | 

१9३. विधि घिनट जाय, ग्रह पीड़ा दे, [ फिर भी ] हे धन्या,. 
विषाद मत कर । यदि ब्यवसाय मिक्न जाय ता संपक्ि को वश की तरह 
खींच लू । क्‍ 
१२०, हे प्रिय, जहाँ सञ्ज का. व्यवसाय पिल्ले उसी देश में चत्। 
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कंजर सुमरि म सल्‍लइठ सरला सास म मेल्लि। 

कवल जि पाविय विहि-वसिण ते चरिमाणु म मेलछ्लि ॥१२१॥ 
भमरा एत्थु वि लिम्बडइ के वि दियहडा विलम्बु। 
घण-पत्तलु छाया-बहुलु फुल्लर जाम कयम्बु ॥१२२॥ 
प्रिय एम्बहिं करे सेल्‍लु करि छड्डहि तुद्ुँ करवालु । 

जं॑ कावालिय बप्पुडा लेहि अभग्गु कबालु ॥१२३॥ 
दिगअहा जंति भडप्पडहिं पडहिः मनोरह पच्छि | 

जं अच्छुश त॑ माणित्रर होसह करतु म अच्छि ॥१२४॥ 
इत्तड़ ब्रोप्पिणु सडणि ठिउ पुरु दूसासरु ब्रोषि । 

तो हउ जाणउ एड्ो हरि जइ महु अग्गाइ ब्रोप्पि ॥१२४ 
जिवें तिवें तिकखा लेवि कर जइ ससि छोल्लिजन्तु । 

तो जइ गोरिहे मुह-कमलि सरिसिम का वि लहंतु ॥१२६॥ 


रण-दुर्भिक्ष में इस भग्न ( क्षीण ) हो गाए हैं, बिना युद्ध के नहीं 
सेभलेंगे ( स्वस्थ इंंगे ) । 

१२१. है कु जर, सह्लकियों को मत सुमिर, और लंबी साँस मत 
छोड़; विधि-वश जो कवल प्राप्त हैं उन्हें चर और मान मत छोड़ । 

१२२. हे भोरा, यहीं नीम पर कुछ दिन विरम, जब तक घने पत्तों 
वाला छाया-बहुल कंदंब्र नहीं फूलता । 

१२३, हे प्रिय, अब तू हाथ में सेल ( भाला ) धारण कर, 
करवाल छोड़ दे जिससे बापुरे कापालिक असग्न कपाल ( खप्पर ) ले । 

१२७. दिन झटपट चले जाते हैं, मनोरथ पीछे पढ़ ( रह ) जाते 
हैं। [ इसलिए ] जो है, उसी को मानिए; 'हागा? यह करते हुए. 
मत रहिए । 

१२२. इतना बोल कर शकुनि रहर गया; पुन! दुःशासन बोलकर 
रह गया, “तब में जानू कि यह हरि है यदि मेरे आगे से बोलकर...” 

१२६. जेसे तेसे तोख्ी किरणों लेकर यदि शशि छोला जाता तो- 
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अब्भडबंचिड बे पयईं पेम्मु निश्त्तर जाव-। 
सव्वासण-रिउ-संभवहों कर परिश्रता ताव ॥१२७॥ 
हिआ्रइ खुडुकश गोरडी गयणि घुडुकइ मेहु | 
वासा-रत्ति-पवासुअह॑ विसमा संकड एहु ॥१२८॥ 
पुत्ते जाएँ कवरु गुणु अवगुरशु कवरणु मुणण। 
जा बपष्पी की भृंहही चम्पिजइ अबरेण ॥१२६॥ 
त॑ तेत्तित जल सायरहों सो तेवडु वित्थारु। 
तिसहे निवारणु पलु विन वि पर घुट्दुअइ असारु ॥|१३०॥ 
ज॑ दिट्ठड सोम-ग्गहणु असइहि हसिडेँ निसंकु । 
पिश्न-माणुस-विच्छोहगरु गिलि गिलि राहु मयंक्र ॥१३१॥ 


कहीं गोरी के मुद-कमल का कछ साइश्य पाता ! 

१२७. दो पर साथ चलकर प्रिय जब तक लौटता है ( अथवा प्रेम 
निबाहता है ) तब तक सर्वाशन ( अग्नि ) के रिपु ( समुद्र ) के पृश्न 
( चन्द्रमा ) की किरण फेल जाती हैं । 

१२८. हृदय में गोरी खुड़कती है, गगन में मेघ घुड़कता दे; वर्षा 
की रात में प्रवासियों के लिए यद्ट विषम संकट है । 

१२६, पूत के जनमने से क्या लाभ और [डसके] मरने से क्‍या 
ड्वानि यदि बाप की भूमि शनत्र से चॉँव लत्ली जाय ! 

१३०. सागर में वह डतना जल है श्रोर डसका डतना विस्तार है, 
पर [फिर भी] तृषा का निवारण ज़रा भी नहीं होता, केवल निस्पार 

'धूधू करता है । 

१३१. जब सोम ग्रहण दोखा तो असतियों (कुजटायें) निःशंक 

होकर | हँस पड़ीं [ओर कद्दने लगीं] कि प्रिय जनों का विदोद्ट करने 
'बाले को हे राहु, निगल निगल | 
4३२ रो भम्प्ता ! स्रस्थ अवस्था-वालो सुख से मान का चिन्तन 
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अम्मीएः सत्थावत्थेहिं सुधि चिंतिजदइमांणु । 
पिए. दिदुठे हलल्‍लोहलेण को चेशआ्इ अप्पाणु ॥१३२॥ 
सबधु करेप्पिरु *कर्थिंदु मईं तसुपर सभलहडें जम्मु |. 
जासु न चाउन चारहडि न य- पम्हद्गरउ धम्मु ॥१३३॥ 
जइ केवेंइ पावीसु पिउ अकिआ कुड्डु करीसु | 
पाणिउ नवइ सरावि जिवे खसब्बगें पदसीसु ॥१३४॥ 
उञ्र कणिआरु पफुल्लिअठ कंचण-कंति-पयासु । 
गोरी-वयण-विशिेजञ्रउऊ न॑ सेवइ वशण-वासु ॥१३५॥ 
ब्रासु महारिसि ए.उ* भणइ जइ सुइन्सत्थु पमारु | 
मायहँ चलण नवंताहं दिवि-दिवि गंगा-ण्हारु ॥१३६॥ 
केम समप्पउ दड्ढ दिशु किध रयणी छुड्डु होइ | 
नव-वहु-दंसश-लालसउठ वहदइ मणोरह सोइ ॥१३७॥ 
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करें | प्रिय के दिखाई पड़ने पर हृड़बढ़ी में अपान (अपनापन) कौन 
चेतता है ! 

१३३. शपथ करके मैंने कहा कि केवल उसी का जन्म सफल है 
जिसका न तो त्याग, न शोय ओर न धर्म नष्ट हुआ हैं । 

१३४. यदि किसी प्रकार प्रिय को पा लंगी तो अकृत (अपूच) कोतुक 
करूँगी । पानी नये शराव (पुरवा) में जेप्ते [प्रविष्ट हो जाता है] में भी 
सर्वा ग॒ से प्रवेश कर जाऊ गी 

१३५९. ओ देख ! कंचन की कांति का-सा प्रकाश वाला कणिकार 
अफुछ्लित ड्ो गया | गोरी के वदन से विनिजित (पराजित) होकर मानों 
वनवास सेवन कर रहा है । 

१३६. व्यास महषि यह कहते हैं कि यदि श्रुति-शासत्र प्रमाण है तो 
माताओं के चरणा में नम्नन करने बालों का दिन-दिन गंगा-स्तान है ? 

१२३७. दुष्ट दिन केसे समाप्त हो ? रजनी केसे शीघ्र हो? नव-कपू 
के दुशन की ल्ालसा वालत्षा वह (नायक) ये मनोरथ वहन करता है । 


च्ब 


डे४द् हिंदी के विकाल में अभ्र श का योग 


क्रो गोरी-मुह-निज्िश्रऊः वदहलि लुक्कु मियंकु । 
अन्नु वि जो परिहृविय-तरु सो किये भव निसंकु ॥१३८॥ 
बिम्बाहरि तरु रयण-बऱु किह ठिउ सिरि आशन्द । 
निरुवम-रसु पिएं पिश्नवि जरु सेसहो दिएणी मुदद ॥१३६॥ 
भण सहि निहुअउँ तेवें मईँ जइ पिउ दिटूठु सदोसु । 
जेब न जाणइ मज्कु मणु पक्खावडिअं तासु ॥१४०॥ 
मईं भणिश्रऊ बलिराय तुदँ केहउ मग्गण एहु। 
जेहु तेहु न वि होइ वढ सह नारायणु एहु ॥१४१॥ 
जइ सो घडदि प्रयावदी केत्थु वि लेप्पिग़ु सिक्‍खु । 
जेत्थु वि तेत्थु वि एत्थु जगि भण तो तहि सारिक्खु ॥१४२॥ 
जाम न निवडइ कुम्भ-यडि सीह-चवेड-चडक | 
ताम समत्तहँ मयगलहँ पद पद वजइ दक्क ॥१४३॥ 


१३८. झो देख ! गोरो के मुह्द से पराजित ट्ोकर सयंक बादल में 
में लुक गया । और भी जो कोई [इस प्रकार] पराभूत-तनु वाक्षा है 
बह निःशंक केसे ऋमण कर सकता है ! द 

१२६. तनन्‍वी के बिंबाघर पर रदन-अण (दुंत-कत) की भआनंदश्नी 
केसी स्थित है ! निरुपम रस पीकर प्रिय ने मानो शेष पर मुव्रा दे दी है. 
(पुइदर लगा दी है) । 

१४०. हे सखी, यदि पिय सदोष दिखाई पढ़ा है, तो मुझसे निभ्ठत 
(एकांत) में इस प्रकार कही कि उसका पक्षपाती सेरा सन न जान सके [ 

१४१. हे बलिराज, मेंने तुमे कहा था कि यह केसा मंगन है ! 
रे मुढ़, यह ऐसा वेसा नहीं है, यद्द स्वयं नारायण है। 

शुक्राचार्य का कथन । 

१७४२. यदि प्रजापति कहीं से सीख लेकर डसे गढ़े' तो यहाँ वहाँ 
(कहीं भी) इस जगत में उसके सरोखा कहां । 

३४३, जब तक कु स-तट पर सिंह के चपेट की चटाक (झआधात>» 


अपश्र श दोहा-संगप्रह श्ड्ह्‌ 


तिलहँ तिलत्तणु ताउँ पर जाउँ न नेह गलन्ति। 

नेहि पणट्रइ ते जि तिल तिल फिट्टवि खल होंति ॥१४४॥ 

जामहिं विसमी कज-गइई जीवहेँ मज्के एइ। 

तामहिं अच्छुठ इयरु जणु सुअरणु॒ वि अंतरु देइ ॥१४४५॥ 

ते मुग्गठा हराविच्ना जे परिविद्ठा ताहँ। 
 अवरोप्प८ जोश्रन्ताहं॑ सामिउ _गंजिउ जाहँ ॥१४६॥ 

वम्भ ते विरला के वि नर जे सब्वंग छुदलल | 

जे बडा ते वंचयर. जे उज्ज॒त ते बइलल ॥१४७॥ 

प्राइव मुझिहँ वि भंतडी ते मणिअ्रडा गणंति। 

अखइ निरामइ परम-पइ श्रज वि लठ न लहंति ॥१४८॥ 


नहीं पढ़ती, तभी तक समस्त मसयगलो (मतवाल्ले गज़ों) के पग पग-पर 
ढकक्‍्का (ढोल) बजता है । 

१४४. तिल्वों का तिलत्व तभी तक है जब तक रनेह नहीं निकल 
जाता | रनेह के नष्ट हो जाने पर वे ही तित्रन तिल से फटकर खत्ज 
(खल्ली ओर दुष्ट) हो जाते हैं । 

श्लिष्ट अ्रन्योक्ति । 

१४५. जब विषम काय-गीत जीवों के मध्य में आती है तो इतर 
जन ता [दूर] रहें, स्वजन भी अंतर देते हैं (बचते हैं) । 

१४६. वे मूंग व्यर्थ गए जो डनको परोसे गए जिनके परस्पर 
(एक दूसरे को) जोहते हुए स्व्राम्ी पराजित हुश्रा । 

जोश्रन्ताहं > युध्पम्ानानं (वेच्य) 

१४७. हे बह्मनू, वे नर काई विरले ही होते हैं ज़ो सर्वागं छेल 
हाँ । जा बा के हैं, वे वंचकतर इ्वाते हैं भर जो ऋजुकू (सरल्ल) हैं वे बैत् 
डते हैं । 

4४८. प्रायः सुनियों को भो भ्रान्ति हो जाती है, थे मनिया गिनते 
रहते हैं। अक्षय निरासय परम पद में आज भी वे कौ नहीं लगाते 


३५४९ हिंदी के विकास में अपभ्र शा का योग 


एसी पिउ रूसेसु हउँ रुड्री महँ अरुणइ। 
पग्गिम्म एइ मणोरहई टुक्‍करू दइउ करेइ ॥१४६॥ 
महु कंतहो गुट्ठ-ट्ठिश्ऋताे कउ भ्रुम्मशा बलन्ति। 
अ्रह रिउ-रूहिर उल्हबश अरह अ्रप्प्०ं न भन्ति ॥१५०॥. 
पिय-सड्रमि कउ निदहडी पिआअहो परोक्‍्खहो केम्ब । 
मई विन्नि वि विज्ञासित्रा निद न एम्ब न तेम्ब ॥१५१॥ 
कन्तु चु सीहहो उवमिञ्रद त॑ महु खण्डिउ मारु। 
सीहु निरक्खय गय हणइ पिउ पय-रक्ख-समाणु ॥१५४२॥ 
चंचलु जीविउ प्र॒वु मरणु पिश्न रूसिजइ काईं। 
होसहि दिआ्रहाः रूसणा दिव्वईं वरिसि-सयाईं ॥१४३॥ 


(ज्ञय नहीं होते) । 

१४६, ,प्रिय आएगा, में रुटूँ गी, सुझ रूठी को वह अनुनय करेगा" 
(मनाएंगा) ।! प्रायः ये मनोरथ दुष्कर (कठोर) दयित (प्रिय) करवाता है । 

१२०, मेरे कंत के गोठ में रहते हुए कोपड़े केस जज्नते हैं ! या तो' 
वह रिपु के रुधिर से बुझा देता है या अपने [रुघिर] से, इसमें आन्ति 
नहीं हे । 

१५१. प्रिय के संगम में नींद कष्टों ! प्रिय के परोक्ष में भी (नॉंढ) 
कैसी ! में दोनों ही प्रकार विनष्ट हुई; नींद न यो न त्यों । 

१९२. कंत जो सद्द से डपम्मित हुआ डप्तसे मेरा मान खंडित" 
हुआ । सिंह नीरक्षक ( रक्षक रहित ) राजों को मारता है [| जब कि ] 
प्रिय पदरत्तको-सहित [ गजों को ]। 

4१३. जीवित ( प्राण ) चंचल है, मरण ध्रुव है | है प्रिय रूसिए. 
क्यों ? रूसना ( रूढठने का ) दिन तो सौ दिव्य ( देवताओं के ) वर्षो: 
का ट्वोगा । 
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लोखु विलिजशइ॒ पाणिएण अरि खल मेह म गज्जु | 
बालिउ गलइ सु भ्रुभपषडा गोरी तिम्मदइ अज्जु ॥१५४॥ 
विहवि परणुट्ृद वंकुडठ रिद्विहे जण-सामन्‍्नु । 
कि पि मणाउं महु पिश्रहों ससि अशुहरइ न अन्नु ॥१५०॥ 
जाइजइ तहिं देसडइ लब्भद पियहो पमाणु । 
जइ आवइ तो आशिञआ्रर अहवा तं जि निवाणु ॥१५६॥ 
जठउ पवसन्तें सहँ न गय न मुग्म विश्लोएँ तस्सु | 
लजिजद संदेसडा. इिन्तेहि,.. सुहय-जणस्सु ॥ १५७॥ 
जाउ म जन्तउ पल्‍लवह देक्खर्डें कइ पय देइ। 
हिआइ तिरिच्छी हँँ जि पर पिउ डम्बरई करेइ ॥१५८॥ 
हरि नज्चाविड प॑ंगणुइ विम्हद  पाडिउ लोड । 
एम्बहिं. राहप्रोहरह॑ ज॑ भावईइ तं॑ होड ॥१५६॥ 
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११४. लोन पानी से विला रहा है; भरे खल मेघ, मत गरज । 
जला हुआ वह मोपड़ा गल रहा है ओर गोरी भ्राज तीत ( भींज )' 


रही है । 


१९३. विभव के नष्ट ट्वोने पर बोंकुरा ओर ऋद्धि में जन-सामान्य 
[ की तरह ]। मेरे प्रिय की अनुष्ठार कुछ थोड़ा सा शशि करता है, 
भ्रन्‍्य नहीं । 

१५६. उस देश में जाइए जहाँ प्रिय का प्रमाण ( पता ) मिले | 
यदि आये तो आानिए (ल्ाहए ) श्रथवा वहीं [ मेरा ] निर्वाण 
(झत्यु ) हा । 

१४७. जो प्रवास करते हुए के साथ नहीं गई झोर न डसके वियोग. 
में मुई ( मरी ) ही, तो सुहृदजन को संदेश देतो हुईं लजाती हूँ । 

१९८. जाओ ( जाने दो ) जाते हुए को मत पालो ( रोको ) । 
देख कितने पर देता है ! हृदय में तो में ही तिरद्दी हाकर पड़ी हैं. 
प्रिय केवल [ जाने का ] आडंबर कर रहा है । 

१६६. हरि का प्रांगण में नचाया, क्ोमों. को विस्मय- में ढालः 


३५२ हिंदी के क्कास में अपन्र श का योग 


साव-सलोणी गोरडी नवखी क वि विस-गंठि | 
भडु पच् चलिश्रों सो मरइ जासु न लग्गद कंठि ॥१६०॥ 
महँ वुत्तउ॑ तुद्दुं धुरु धरहिं कसरेहिं विगुत्ताईं | 
पहूँ विशु धवल न चडइ भरु एम्बइ वुन्नउ काईं ॥१६१॥ 
एक्कु कश्श्रह वि न आवही अन्नु वहिल्लठ जाहि | 
मईं मित्तडा प्रमाशिञ्रउ पईँ जेहउ खल्ु नाहिं ॥१६२॥ 
जिबँ सुपुरिस तिवें घपंघलईं जि नइ तिवेँ वलणाईं। 
जियें डोंगर तिबँ कोइरइईं हिआ विसूरहि काईं ॥१६३॥ 
जे छुड्डेविशु रयणनिहि अप्पर्ड तडि घल्ल'ति। 
तहं संखहँ. विद्वाल परु फुक्किज्जन्त भमंति ॥१६४॥ 
दिवेहिं विदत्तउ खाहि वढ संचि म एकक्‍्कु वि द्रम्मु । 
को वि द्रवककठ सो पडइ जेण समप्पद जम्मु ॥१६५॥ 


दिया । अरब राधा के पयोधरों को जो भावे सो हो | 

१६०. सर्व सलोनी गोरी कोई नोखी विष की गाँठ है। भट प्रत्युत 
( बढिकि ) वह भरता है जिसके कठ में ( से ) वह नहीं लगती । 

१६१. मैंने कहा : तू छुरी धर; कसर ( गरियार ) बैलों से इम 
तंग हैं । तुम्दारे बिना हे घवल, भार नही चढ़ता; अब डदास क्‍यों हो 

१६ २. #क तो कभी भी आता नहीं, दूसरे [ आता है तो ] तुरन्त 
चला जाता है | ह मितऊ, मेंने प्रमाणित किया #ि तुम्हारे जैसा: सत्र 
नहीं है । 

१६३. जेसे सुपुरुष वेसे झगड़ालू , जेपी नदियों वैसे मोड़, जैसे 
डू गर ( पहाड़ ) वैसे कोटर । हे हृदय, विसूरत क्‍यों हो ? 

१६४. जो रलों की निधि (सागर) को छोड़ कर अपने आपको तट 
पर फेक देते हैं, वे शंख भस्पृश्यों के संसग में पढ़ कर फेरे जाते हुए 
भटकते हैं । 

१६९५. है मूख; दिन-दिन कप्ताएं [घन] को खा, पुक भी दाम्त संचित 
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विहवे कस्सु थिस्‍्तणर्ड जोब्वणि कस्स मरद्‌ठु । 
सो लेखडउ पठाविश्नर जो लग्गइई निच्चइ ॥१६६॥ 
कहि. ससहुरु कहिं मयरहरु कहिं बरिहिणु कहिं मेहु । 
दूर-ठिआ्राहँ. वि सजणहँ होइ असडदलु नेहु ॥१६७॥ 
कुंजरू अन्नहँ तरु-अरहँ कुड्डदेण घल्लइ हत्थु। 
मणु पुणु एक्कहि सल्लइहिं जइ पुच्छुह परमत्थु ॥१६८॥ 
सरिहि न सरेहिं न सरबरेहिं न वि उजाण-बणेहिं । 
देस रवण्णा होंति बढ निवसन्तेहिं, सुअणेहिं ॥१६६॥ 
हियडा पईं एहु बोल्लिअओ महु अग्गइ सय-वार | 
फुट्टिस पिए. पवसंति हडँ भण्डय टढक्‍करि-सार ॥१७०॥ 


मत कर । कोई भी एसा भय (संकट) आ पड़ेगा जिससे जन्म (जीवन) 
डी समाप्त हो जायगा | 

१६६, विभव में किसके स्थिरता है ! यौवन सें किसके सराठापन 
(गये) है ! वह लेख पठाया (मेजा) जाय जो निचाट (प्रगाढ़ भाव से) 
शगे | 

१६७. कहाँ शशघधर (चन्द्रमा) और कहाँ मकरधर (समुत्र) ! दूर 
रहने पर भी सज्जनों का झासाधारण स्नेह होता है । 

$ ६८. कुंजर अन्य तरुवरों में कोतुक से हाथ (सँड) डालता है, 
यदि सच पूछा तो मन एक सल्लको में ही है । 

१६8, हे मुढ़,, न सरिताओं से, न सरो से, न सरोवरों से, और 
न ड्यानों और वनों से भी किन्तु बसते हुए सज्जनों से देश रमणीय 
इते हैं । 

३७०, है हृदम, तूने मेरे आगे सेकड़ा बार यह कहा था कि प्रिय 
के प्रवास करते खम्य में फट जाऊंगा | अरे अदभुत कठोर ! 
अरे भयणड ! 

२३ 


2५४ हिंदी के विकास में अपभ्र श का योग 


चलेहिं चलन्तेहिं लोअ्रणेहिं जे तहँ दिटूठा बालि | 
तहिं मयरद्धय-दडवडड पडइ अपूरइ कालि ॥१७१॥ 
गयउ सु केसरि पिश्रहु जलु निच्चिन्तईं हरिणाईँ। 
जसु केरए हुँकारडएँ मुहहेँ पडन्ति तृणाईँ॥१७२॥ 
सत्थावत्थहँ. आलवणु साह वि लोउ करेइ। 
आदज्नहँ मब्भीसडी जो सजसु सो देइ ॥१७३॥ 
जइ॒ रखचसि जाइदूठिश्रणए हिन्रनडा मुद्ध-सहाव | 
लोहें फुट्टणएण . जिवेँ घणा सहेसइ ताव ॥१७४॥ 
मई जाणशिडें बुड़ीसु हउँ पेम्मद्रहि हुहुरु त्ति। 
नवारि. अचखिन्तिय संपडिय विप्पिय-नाव भूड त्ति ॥१७५॥ 


१७१, है बाले, जिनको तने चलायमान चंचक्त लोचनों से देखा, 
डन पर समय के न पूरे होने पर ही (पहल ही) मकरध्वज का आक्रमण 
दो जाता है । 

१७२. वह केसरी गया, हे हरिणो, निश्चित होकर जल पियो, 
जिसकी हुँकार [मात्र] से मुहों से तृथ गिर पढ़ते हैं । 

१3३, स्वस्थ अवस्था वाक्नो से आलपन (संलाप) सभी लोग करते 
हैं। लकिन आक्त जनों को मा भेषीः? (अभय-दान) जो सज्जन है वही 
देता है । 

१०४, हे मुग्ध स्व्रभाव वाल हृदय, जो जो देखा उसी पर यदि रच 
गया (अनुरक्त हं। गया) तो फूटने वाल लोह के समान घना ताप 
सहना पड़ेगा । 

4७९. मेंने जाना था कि प्रम॒ के दृद (सरोवर) में मैं बृड़ (डूब) 
जाउंगी क्ेविन विप्रिय (बिरह) की नाथ भट से अचितित [रूप से |] 
आ पड़ी | 


अपभ्र श दोहा-संग्रह रघछ 


खजदइ नउ कसरक्केहिं पिजइ॒ नऊ घुंटेहिं। 
एम्वद  होइ सुहच्छुडी पिएँ दिदठे नयशणेहिं ॥१७६॥ 
अंज वि नाहु महुजि घरि सिद्धत्था बन्देइ। 
ता जि विरहु गवक्खेहिं मक्‍्कड-घुग्धिउ देइ ॥१७७॥ 
सिरि जर-खंडी लोअ्रडी गलि मणियडा न वीस | 
तो. वि गोटूठडा कराविश्रा मुद्धए उद्ठ-बईंस ॥१७८॥ 
ख्रम्मडि पच्छायावडा पिउ कलहिआउ विश्रालि । 
घइईं विवरीरी बुद्धडी होइ विणासहोी कालि ॥१७६॥ 
टोल्ला एह परिहासडी अइ भण कवणहिं देसि। 
हऊँ मिजउें तउठ केहिं पिश्र ठहेँ पुणु अन्नहि रेसि ॥१८०॥ 
सुमिरिजइ॒रते वल्‍लहउँ जं वीसरइ मणाउँ। 
जहिँ पुशु सुमरणु जाउ गउ तहो नेहहो कह नाउँ ॥१८१॥ 


१७६. कचर कचर खाया नहीं जाता, घूंट घूंट पिया नहीं जाता 
ऐसी ही सुख की स्थिति होती है प्रिय के नयनों से दीख जाने पर ।. 

१७७. आज भी नाथ मेरे ही घर में सिद्धा्थों ( तीथकरों ) की 
वंदना कर रहे हैं तिस पर भी विरद्ट गवाज्ों से मकंट-घुड़की 
(बंदर-घुड़की) दे रहा हे । 

१७८. सिर पर जरा-जोण लुगरी ओर गले में वीस मनिया भी नहीं 
है, तो भी गो में मुग्धा ने [बेठे लोगों का] उद्द.वचईस ( डठक बैठक ) 
करा दिया । 

१७३. री अम्मा, पछुतावा हो रहा दे कि बिवाज बेला ( संध्या 
समय) प्रिय से कल्नदह कर दिया; विनाश के समय बुद्धि विपरीत हो 
जाती है । 

५८०, ह दूढद्वा, ऐसा परिष्ठास, अरे कह, किस देश में द्वोता है ! 
ह प्रिय, में तो तुम्हारे लिए ढीण होती हूँ भर तुम अन्य के लिए । 

5 १८१. सुमिरिए उस वदलल को जो थोड़ा सा भूल जाय | पर 
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एक्कसि सील-कल किश्रह॑ देजहि. पच्छित्ताई । 
जो पुणु खण्डइ अशुदिश्रह तसु पच्छिततें काई ॥१८२॥ 
सामि-पसाउ सलज्जु पिउठः. सीमा-संधिहिं वासु। 
पेक्खिव बाहु-बलुल्लडा धण मेल्लइ नीसासु ॥१८३॥ 
पहिया दिड्टी गोरडी दिद्ठी मग्गु निश्रंत। 
अंसूसासेहिं.. कंचुआ तिंतुब्वाणय करंत ॥ १८४॥ 
पिउ आइउठ सुश्र वत्तडी क्रुण कन्नडइ पहढडे। 
तहो ब्रिरहो नासंतअहो धूलडिआवबि न दिद्ठ ॥१८०५॥ 
एत्तहे तेत्तहे वारि घरि लच्छि बिसंटुल धाइ। 
पिश्र-पब्भड्र व गोरडी निच्चल कहिं विन ठाइ ॥१८६॥ 
देसुच्चाडशु सिहि-कढठरु घण-कुदणु जं लोइ। 
मंजिड्ुए. अइरत्तिए. सब्बु. रहेव्व होइ ॥१८७॥ 


जिसका सुमिरन (स्मरण) चला गया. डप्तके स्नेह का क्‍या नाम ! 

१८२. एक बार शोील कलंकित करने वालों को प्रायश्चित्त दिए 
जाते हैं और जा अ्नुदिन खणिडत करता है डसके प्रायश्चित्त से क्या ! 

६८३. स्वामी का प्रसाद (कृपा) है, प्रिय सलज्ज (संकोची) है, दो 
(राज्यों को) सीमाओं के संधि-स्थत्न में निवास है, इसलिए [प्रिय के] 
बाहुबल को देख कर धन्या निःश्वास छोड़ती है । 

८४. “पथिक, गोरी दीखी !” “दीखी, मार्ग जोहती हुईं और 

आँसू साँसों से कंचुक को गीला ओर सूखा करती हुई ।” 

१८५. प्रिय आया, [यह] बात सुनी; ध्वनि कान में पेडी । उसके 
नष्ट हात (भागत) विरह को धूल भी न दिखी । 

६८६. यहाँ वहाँ घर द्वार पर लक्ष्मी श्रस्थिर होकर दौड़ रही है; 
प्रिय से भ्रश्नष्ट (वियुक्त) गोरी की तरह कहीं भी निश्चल नहीं रहती। 

१८७. [अपने | देश से डच्चाटन (डखाड़ा जाना), शिखि (आग) में 
उबाला जाना, घन से कूटा जाना [भादि] जो जक्लोक में होता है वह 
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हिअडा जइ वेरिश्र घणा तो कि अब्भि चडाह। 
अम्हाहिं बे हत्थडा जइ पुणु मारि मराह ॥१८८॥ 
रक्‍खद सा विस-हारिणी बे कर चुम्बिबवि जीउठ। 
पडिबिम्बिबउ-मंजालु जलु जेहिं अरडोहिड पीठ ॥१८६॥ 
बाह विछोडवि जाहि तुहँ हउ तेबँइ को दोसु। 
हिअ्रय-ड्रिउ जइ॒ नीसरहि. जाणडँ मुंज सरोसु ॥१६०॥ 
जेप्पि असेस कसाय बलु देप्पिणु अ्रभय जयस्सु । 
लेवि महव्वय सिवु लहहिं माएविणु तत्तस्सु ॥१६१॥ 
देवं दक्‍्करु निश्रय-चणशु करण न तउठ पडिहाइ | 
एम्बइ सुहु भंजणहँ मणु पर भंजणहि न जाइ ॥१६२॥ 
जेप्पि चएप्पिणु सयल धर लेविशु ठत्र॒ पालेवि। 
विशु सन्‍्तें तित्येसरेण को सक्‍कई भुवणे वि ॥१६३॥ 


सब अति [अनु] रक्त मजोढ से ही सह्दा जाता है । 

4८८. है हृदय, यदि वेरी घने ( बहुत ) हैं तो क्या अभञ्र ( बादुल ) 
पर ढ़ जाऊ ! हमारे भी दो हाथ हैं, मार कर [ तो ] भरेंगे । 

१८६. वह पनिह्ठारिन [ उन ] दानों हाथों का चूमकर जीव रखती 
है ( जी रष्टी है ), जिनसे मृ ज-प्रांताबग्बित जल प्रिय का पिलाया था ॥ 

१३०, थांह छोड़कर तू जाता है ता वेसा दी हो; क्या दोष है ! 
हृदय में स्थित होकर ( हृदय से ) यदि निकल जाओ तो ह मुज, 
खरोष जानू । 

१8१. अशेष ( संपूर्ण ) कषायों ( पापी ) की सेना को जीतकर, 
जगत को अभय [ दान ] देकर, महान ब्रत लेकर ओर तत्व का ध्यान 
कर शिव का प्राप्त करते हैं । 

१8२. अपना घन देना दुष्कर ( कठिन ) है ओर तप करना नहीं 
आता । यों ही सुख भोगने का सन [ करता ] है पर भोगा नहीं जाता ॥ 

१३४३. सकल घरा को जीतना [ ओर फिर जीतकर |त्यागना, तप 
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गम्पिसु वाणारसिहिं नर अह उज्जेणि्दि गम्पि | 

मुआ परावहि परम-पद दिव्वंतरर म जम्पि ॥१६४॥| 

रवि-अत्थमणशि समाउलेण कंठि विशण्णु न छिण्णु | 

चकके खण्ड मुणालिअहे नउ जीवग्गलु दिण्णु ॥१६५॥ 

वलयावलि निवडणु-भएण धण उद्धब्भ॒ञ्न जाइ। 

वल्‍लह  विरह-महादहही थाह गवेसइ ॥१६६॥ 

पेक्खेविशु मुह जिण-वरहो दीहर-नयण सलोखु । 

नावइ गुरु-मच्छुर-मरिठउ जलणि पवीसइ लोखु ॥१६७॥ 

अब्भा लग्गा डंगरिंहिं पहिंठ रडन्तठ जाइ। 

जो एहा गिरि-गिलण-मणु सो कि धणहे धणाइ ॥१६८॥ 
को लेना [ और लेकर ] पालन करना--बिना शान्ति तीथश्वर 
( तीथंकर ) के [ इस ] भुत्नन में कोन [ कर ] सकता है । 

१६०, वाराणसी में जाकर श्रथवा डज्जयिनी में जाकर लोग मर 
कर परम पद पाते हैं, द्व्यान्तरों ( अ्रन्य लोकों ) को मत कहो । 

१६२. रवि के अस्त होने पर समाकुल चक्रवाक ने सुणाल्व के खरड 
को कंठ में डाला पर छिन्न नहीं क्रिया, मानो [ निरुलते हुए | जीव के 
लिए अगला दे दी 

: १६६. [ कृशता के कारण ] वलयावली के गिरने के भय से घन्या 
उध्व॑भुज होकर ( भुजा डपर डठाकर ) जा रही है; वदज्नम के विरष्ट के 
महा द॒ह ( सरोवर ) को माना थाह ले रही है । 

१६७. जिनवर का दीघ नयनाों वाला सलोना मुह देख कर मानों 
अत्यन्त मत्सर ( ईंषर्या ) से भरकर लोन ज्वलन ( अग्नि ) में प्रवेश 
करता है | 

१६८. श्रश्न डू गरा से लगे हैं ( छाये हैं ); पथिझ् रटता ( रोता ) 
डुश्रा जाता है कि जो इस गिरि को भी निगल्वने का मनवाल्ा ( इच्छुक ) 
है बह क्‍या धन्या पर कृपा करेगा ! 


अपशभ्र श दोहा-संग्रह शेष 
'पाइ विलग्गी अन्त्रडी सिर ल्हसिउु खन्‍्धस्सु 
तो वि कटारइ हत्यडउ बलि किज्ं कंतस्सु ॥१६६॥ 
सिरि चडिआआ खंति प्फलइ' पुणु डालइईं मोडंति। 


तो वि महृददुम सडणाहं अबराहिड न करंति ॥२००॥ 


१६३. पांव में अंतड़ियां लगी हैं, सिर बंधे से लटक गया है, तो 
भी हाथ कटारी पर है । [ ऐसे | कंत की में बलि जाऊँ। 


२००. सिर पर चढ़कर फल खात हैं, फिर डढालों को मरोड़ते हैं, 
स्तो भी मद्दान द्रुस्त शक्ुनियां ( चिड़िया ) का अपराध नहीं करते । 
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